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[ लेखक--श्री काशीनाथ जी फिदा ] । 
तुझ खे माँभू' में तुझी को कि सभी कच्च मिल जाय ' 
सो सवालों खे यही एक सबाल अच्छा है। 
घुझको मालूम है तु, जिसपे तबज्जो' फरमाय | 
गैरपुमकिन' है उसे, अपनी न छाती से लगाय।| 
यह गवारा नहीं तुझको कि जियादां तड़पाय | 

तुझसे हो सकता नहीं यह, उसे फोरन न बुलाय 
तुझसे माँगू मैं*"' ` | 

वह नहीं में जिसे हुनियावी तरक्की बहकाय! 
सल्तनतरूणजमी की न मेरे जी को लुभाय॥ 
खेरियत.की. न में दरख्वाश्त करूं, जान भी बाय, 
तेरी फुरक्रत' की छुप्तीवत मेरी इस्ती को मिटाय। 
तुझसे बांगू' मैं'"**"" नज 
ओर चीज़ों को तरफ़ किसलिये अब दिल लबचाय[ 
आशिक ज्ञात” हूँ पर, क्यो नहीं यह ध्यान है आय॥ 
काश यारब तू मेरा शोक विसाल' इतना बढ़ाय। 
हर घड़ी शेर सदा कान में मेरे यह सुनाया 
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प्रकाशक का निवेदन 


पूज्य श्री स्वामी द्विकानन्द जी महाराज वानप्रस्थ आश्रम 
में पिछले तीस-पेंतीख वर्ष खे रद्द रहे हें । आपका अधिकतर 
खमय स्वाध्याय ओर प्रभु चिन्तन में ही व्यतीत होता हे इस 
लिये आपछे सत्संग से आश्रमबास्ियों को बड़ा लाम प्राप्त 
होता है। आपने अपनी शचि के अनुकूल कतिपय सन्तों के कुळ 
असृतसय वचनों का संप्र छः कापियों में किया हुआ था । जो 
सी इन कापियों को पढ़ता था उसे ही जानन्द और लाम प्राप्त 
होता था । कुछ वपं पूर्वे इस संग्रह का प्रथम पुष्प पूज्य स्वामीजी 
की स्वीकृति से एक सन्त-बचनानुरागी सज्जन द्वारा छपवाया 
गया था | जिसे पढ़छर न फेवल साधारण जनता ने ही अपितु 
बड़े २ विद्वान्‌ पणिडतों ने मी इसकी मुक्कक्रण्ठ से प्रशंसा की । 
इससे उत्साहित होकर शेष पाँच पुष्प मी भिन्न २ सज्जनों द्वारा 
छपवाये गये । यह प्रथम पुष्प शीघ्र डी श्वमाप्त हो गया । पुस्तक 
न मिलने पर बहुत से सज्ञनों को निराशा होती थी। श्री हंसः 
राज आये ट्रष्ट वरेटा जनता की बड़ी सेवा कर रहा है। खाथ 
दी पुस्तकों द्वारा वेदिक धमे का प्रचार कर रहा है, तएव मेंने 
ट्रस्ट के अधिकारियों को इसे छपवाने की प्रेरणा की आर वह 
कृपा पूर्षेक मेरे से सहमत हो गये । पूज्य स्वामी जी की स्वीकृति 
मिलने पर इतका तीखरा संस्करण उपयुक्त ट्रस्ट द्वारा छपवाया 
ज्ञा रहा है। पूणं आशा है कि जिज्ञासु जन इसके पाठ से 
नन्द्‌ ग्राप्त करेगे ओर अपने जीवन को सफल बनायेंगे । 


विनीत 
दबलाल गुप्तः 


प्रधान आये समाज टोहाना; 
ज्ञि० हिसार 


क क है 


¢ TO (न 24 00. झ्या J 
“ल्यीउशच्ातशछा] [५ Jl I (| 

ओश्स्‌ | 

ह सन्त-वचन-संग्रह बह 


( प्रथम पुष्प ) 


; | १. इश्वर साक्षात्कार के लिये तीत्र पिपासा रखिये 
१, आर महान्‌ घैर्य तथा संलग्नता रखिये । 

२, ईश्वर को कमी न भूलिए, दूसरों की निन्दा न 

कीजिये, मन तथा इन्द्रियों के आदेश को मत मानिये । 
- कटु शब्द न बोलिये, अधिक भी न योलिये, एक पल. 
सी व्यथं न खोहये । 

३. जीवन बहुमूल्य वरदान है, इसका सेदुपयोग 
ईश्वर-साक्षात्कार के दिये कीजिये। भव्य आदश के बिना 
जीवन एक बिना पतवार की नौका दै ! पुसुछुत्व फे बिना 

: रै १ - जीवन तो वनस्पति का नीवन है । ईश्वर के लिये जीम, | 
` . तथा ईश्वर छा साचारकार करो । सत्संग से बढ़कर कोई 
`. - नौका नहीं है जो इमें संगार-पागर से दुसरे तट पर निभे- 
“यता से अमृतत्व के तट पर ले जाये । 
४. आपके अन्दर ईश्वर छिपा हुआ है, आपके अंदर | 
अमर आत्मा है, आपके अन्दर आनन्द का सागर है। _ 
आनन्द की प्राप्ति के लिए अन्दर देखिये । उस आनन्द 


क 
को आपने व्यर्थ ही इन नश्वर पदार्थों में खोजा है । 
खानन्द प्राप्त झर खपनी आत्मा में विशाम कीजिये । 

५. इश्वर छी प्राप्ति के लिए झला, विज्ञान अथवा 
पाणिडत्य की आवश्वक्षता नहीं, उसके लिये तो प्रेम तथा 
अक्कि से परिप्लावित ऐसे हृदय की ही आवश्यकता है, 
जो ईश्वर प्राप्ति के लिये ही इइप्रतिज्ञ हो तथा एकमात्र 
उसी छे ग्रेम करता हो । 


६. जिस तरह शिशु माँ की गोद में पूर्ण सुरक्षा तथा 


. शान्ति पाता है, उसी तरह साधक भी ईश्वर को पूर्ण 


झात्म समपण कर शाश्‍वत शान्ति तथा इन्द्रियों पर विजय 


प्राप्त कर सकता है । 

७, आपके हृदय में अमृत का सागर है। साधना 
करके उस रस का पान करना चाहिये । 

=, मनुष्य पुरुपार्थ द्वारा सब कुछ कर सकता है । 
आलसी बनकर ईश्वर को न पुकारिये) उठिये साधना 


दीजिये । ब्योकि ईश्वर इन्हीं की सहायता करता है जो 


स्वयं अपनी सहायता करते हैं । 

&, प्रज्ञोगनो, कठिनाएयों झा. आक्रमण होने पर 
ईश्वर आपके चारों ओर संरक्षक व्यूह का ।नर्माण करेगा। 
भय न कीजिये, बीर बनिए । वारतावूध्क आगे बढ़ते 


जाइये, डरिये नह, आप ईश्वर ढी कुरा खे सफल होंगे। | 
१०, अपनी आवश्यकताओं को जितना भी कम. 


४ 
खर सकें उतना ही कम कर देना चाहिये । 
११, सभी परिस्थितियों के अनुकूल वन जाइये । 
१२. कभी भी किसी व्यक्कि या वस्तु में आसक्त न 
होहये । 
१३, नपे-तुल्े मधुर शब्द बोलिये । 


१४. एक दिन के लिये मी अस्यास न छोड़िए । 

१५, जीवन अन्प है, मृत्यु का समय अनिश्चित 
है। अद्धा और प्रेमपूर्वक तीव्रता से साधना में लग जाइये । 

१६, ऐसी शिकायत मत कीजिये कि समय नहीं 
मिलता, व्यर्थ बातचीत कों कम कीजिये, त्राह्म मुत्त में 
नियमित उठियें । 

१७, यदि आप किसी शुभ कायं को आज ही करे 
सकते हैं, तो उसे कल के लिए कदापि न छोड़िये । 

१८, अभिमानं न कीजिये, सरल तथा नम्र बनिये) 
सदा प्रसन्न रहिये, चित्ताओओों को छोड़िये। _ 

१६. उन वस्तुओं से उदासीन रहिये, जिनसे आपको 
कोई तात्पय नहीं है । 


२०, साँसारिक मनुष्यों की संगति तथा बांतचीत से. 


द्र रहिये के 
२१, मन का सन्तुलन सदा बनाये रखिये, बोलने सँ. दु 


थहल्ते दो बार सोचेँ, काम करने से पहले तीन बार सौचं। 
निन्दा, चुगली तथा परदोष दर्शन का परित्याग कीजिए । 


६ 

२२. अपने दोषां तथा दुर्षखवाओं का पता लगा 
लीजिये, दूसरों में केवल शुभ ही के दर्शन कीजिये । दूसरों 
के शुभ गुणों छी प्रशंशा कीजिये | 

२३, दूसरों से आपको जो हानि पहुँची हो उसे भूल 
बाह्ये तथा चसा कीजिये । जो आपसे घृणा करे उससे 
प्रेम करें और उसका इछ भला अवश्य करें । 

२४. काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार को 
विषधर सपे समझक्षर त्यागिये । 

२४, विषयसुख को बिष्ठा-मूत्र के समान ही हेय 
समझिये, उनसे चाप कभी तृष्ति नहीं पा सकते | 

२६, जब बुरी वासनाओं से आक्रान्त हों तो सत्संग 
तथा जप, प्रार्थना का अवलस्मन कीजिये । शान्ति तथा 
वीरतापूर्वक बाधाओं का सामना कीजिये । 

२७, यदि आप ठीक माग पर हैं तो समालोचनाओं 
की चिन्ता न कीजिये । 

२८, अपने दोषों को स्पष्टतः स्वीकार कर लीजिये। 
. कामनाओं से दुःख बढ़ता है, सन्तोष का विवास कीजिये। 

२६. जब कोई व्यक्ति ग्रापको अपमानित करे, गाली 
दे तथा व्यंग्य बोले, तो क्रोधावेश में न आइये, यह तो शब्दों 
का जालमात्र है। अपने मन को ईश्वर में स्थिर बनाये 
रखिये । 
३०, जीवन में निश्चित क्त्य बना लें, उस पर दृढ़ 


छ 
रहें तया सावधानीपूर्वक आगे इते जायें | 
३१. ईशर के अतिरिक्त किसी के साथ भी घना 
सम्पर्क न बनाइये, अधिक बातचीत म कीजिये । 


३ आहार, शरीर तथा सम्बन्धियो का विचार कम 
कीजिये, आत्मा का बिचार तथा ध्यान अधिक कीजिए । 


३३. मतुष्य में यदि मनुष्यत्व नहीं है, यदि उसमें 
करुणा, प्रेम, दया, आत्म संयम, सदाचार, शील तथा 
सत्संग, प्रशन भजन, ध्यान-नम्रता आदि गुण नहीं हैं तो 
बह पशु ही है । 

३४. तीन वस्तुओं का अभ्यास कीजिये अर्दिसा, 
सत्य, स्वाध्याय । तीन वस्तुर्था का त्याग की जिये 
अहंकार, कामना तथा मोह । तीन वस्तुधों को याद 
दीजिये-मृस्यु, संसार के दुःख तथा ईश्वर । तीन वस्तुओं 
का अर्जन कीजिये-नम्रता, निर्भयता तथा प्रेम । तीन 
वस्तुओं का उन्मूलन कीजिए-काम, क्रोध तथा लोम । 

३४. कम लोजिये, अधिक दीजिये । कम बोलिये, 
अधिक विचार कीजिये । कम खाह्ये, अधिक पचाहये । 
कम उपदेश कोजिये, अधिक अभ्यास कीजिये । कम 
चिन्ता कीजिये, अधिक प्रसन्न रहिये । कप सोइये, अधिक 
ध्यान कीजिये । लोग का परित्याग कीजिये, नग्नता का 


शुट पहनिये । सुखी बनिये, ईश्वर में अपनी श्रद्धा को | 


बढाइये, उपासना प्यान मै सिप बनिये। | 


१ [ 

३६५ किसी व्रत को लेने पर जीवन छी बाजी लगा 
कर भो उसका पालन दीजिये । 

३७, घाप बहुमूल्य पक्का हैं, आप सुगन्धित पुष्प 
हैं, सावधान ! अपनी शुद्ध सुगन्ध को सुरक्षित रखिये । 
आध्यात्मिक साधना ही आपका पुरूष कत्तव्य है। 
आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ते जाइये, प्रशोभनों में न फंतिये। 
कभी भी दुषेलता की भावना को प्रश्रय न दीजिये । 

३८, आध्यात्मिक मार्ग में निराशा के लिए कोई । 
स्थान नहीं है । उन्नति घीमी हो सकती है, परन्तु सफ | 

' लता निश्चित है | 

३६. आप अपने दोष को भलेही याद न करें, परन्तु 

3 ' आपने दोष को स्वीकार कर लेना आपका कत्तव्य है। आप 
स्वयं पने चित्त छी शेतानी को जान नहीं पाते, यह सभी 

प्रकार की गतया कर बेठता है, परन्तु करता है चालाकी 

से । आप इसके विषय में कुछ भो नहीं जानते, यदि आप - 
जानते भी हैं तो यह थपको इस तरह चवकर में डाल 

देला है ओर आप समझने लगते हें कि आप मन के 
सालिक ही हैं, इस तरह कदापि न समख्ये । यदि कोई 
मनुष्य आपकी भू की ओर संकेत करे तो कदापि क्रोधित न 

न होहये, अपितु उस दोष को दूर काने में सावधान हा । | 

४०, कल्याण का साधन तुरन्त आरम्भ कर दीजिये) 
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-झप्ठद्र के स्नान करने वाले को लहरों से स्तब्ध होने की 
कदापि प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । 
४१, शरीर को अधिक कष्ट कदापि न दीजिये । 
विषयों की तृष्णा ही बन्धन का कारण बनती है । आव- 
-शयक वस्तुओं का सेवन बन्धन का कारण नहीं है 
४२, साधना द्वारा मनुष्य में अधिक प्रसन्नता, सुख 
-शान्ति, सन्तोष, आनन्द, वेरारप, विवेक, असंगता, 
नासक्षि आदि का विकास होना चाहिए, ये ही. आएपा- 
'त्मिक उन्नति के लक्षण हैं | ज्योति दरशन, अनाइत नाद, 
दिव्य गन्ध आदि आध्यात्मिक उन्नति के परिलच्ण नहीं 
'हैं, इनका उतना महत्व नहीं है । 
४३. घरेलू पक्खी न बनिये, जो कूडे-कचरे तथा 
-मेले पर ही वैठती है, वहीं बैठना पसन्द करती है । मधु 


सक्खी के समान बनिये, जो पुष्पों पर घेठकर मधु ग्रहण | 


“करना दी एसन्द करती हे कक 
४४, बाँच की घड़ियों में अपने मन को सदा शान्त | 
बनाये रखिये । ` नाड 
४४. आप स्वयं ही शोक एवं चिन्ता कें जगतका 
निर्माण करते हैं, कोई व्यक्ति उसे आपके उपर नही | 
"लादता । बे 
४६, जो अहंता तथा ममता से सुक दे, जिने 
इन्द्रियां का दमन कर लिया है तथा ग 
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रहते हैं, ऐसे पुरुष हो अमर आनन्द, नित्य शान्ति कोः 
प्राप्त होते हैं । 

४७, जिस प्रकार लोभी बनुष्य धन संचय में बड़ा 
सावधान रहता है तथा वह एक पैसा भी खर्च करना नहीं | 
चाहता, उसी तरह साधक छो भी चाहिए कि अपने सारे | 
समय को बंचाकर ईश्वर की उपासना-ध्यान में लगावें। | 

४८, संसार के अरण्य में; मोह की विस्तृत छाया 
में जीव रूपी सांड सो रहा है, वह पाप पङ्क में फंसा हु 
है, अज्ञान उसे हाँक रहा है तथा विषय-मोगो के कोडे 
उस पर लग ९हे हैं, वह कामना की चढ रज्जु से बंधा 
हुआ है, तथा व्याधि रूपी मक्खियाँ उसे उंक मारती 
रहती हैं, यह जीवरूपी सांड दुःखों से कराइ रहा है, जन्म- 
मृत्युूपी गम्भीर स्रोत में जा (गरा है। साधक का काम : 
अपने अनवरत प्रयास के द्वारा इसक्को स्वतन्त्र कराना है।. | 

४६. प्रत्येक मृत्यु यह याद दिलातो है, हर घंटी , 
कहती है कि अन्त निकट है | इर दिन आपके बहुमूल्य | 
जीवन के एक अंश को समाप्त करता है, अतः सततः | 
साधना में संलग्न हो जाना चाहिये | | 

५०, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर आएको कयां न. 
रक्खे, यह आपकी उन्नति के लिये ही है। कभी हतो- | 
साइ न. होइये, बाघाओं की चिन्ता न कीजिये, ये सभी _ 


११ 
दर हो जायेंगी । सभी प्रकार के वातावरण में अपने को 
अनुकूलन तथा व्यवस्थित बनाए रखें । 

४१, संसार में रहिये, पर संसारी न बनिये, साँसा- 
रिकता त्यामिये । सात्विक, आहार कीजिये, लहसुन ओर 
प्याज का सेवन न कीजिये । 

५२. अपने संकन्पों पर. दृढ़ रहिये, जरा भी न 
डिगिये, अविचल रहिये । साँसारिक बातों में न पढ़िये । 
विषयों की बातों से मन विषयप्नुखी बन जाता है, सदा 
परमात्मा सम्बन्धी बातें कीजिये मूल धाम को लोट 
जाइये, वह मूल परमन्रहझ ही 

५३, अमृतत्व तथा नित्यानन्द की प्राप्ति कोतृहल- 
` पूणं साधना से सम्भव नहीं, इसके लिए अनवरत साव- 
घानी तथा प्रवल पुरुपार्थं की आवश्यकता है । 

५४. साघकों फो सब प्रर के व्यवहार में पूणत 
सच्चा होना चाहिये । साधक को नम्र, सरल, सहनशील 
होना चाहिये | अविचल श्रद्धा साधक को असीम के साथ | 
जोड़ देती है । धेयं उत्साह तथा फोलादी चढ संकल्प से 
युक्त व्यक्ति ही आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत हो सकता है। 

५५, जब तर॑गें विज्ञीन हो जाती हें तब आप झील . 
के नीचे के तल को देख सकते हँ, उती तरह मनकी | 
वृत्तियों के विज्ठीन होने पर ही आप आत्मा को देख | 
सकगे | ह 
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५६. लोहा जव तक आग में रहता है तव तक लाल 
दहकता रहता है, परन्तु आग से इटा लेने पर वह लाल 
रंग दूर हो जाता है। उसनी प्रकार यदि आप ईश्वरीय 
खानन्द का स्वाद चडना चाहते हैं तो मन को सदा 
झन्तशु ख राये । 

४७, इन्द्रियों का संयम कीजिये, उन्हें पूर्ण अनु- 
शासंन में रखिये, विवेक वेशाग्य के द्वारा उनका दमन 
कीजिये । कष्टो तथा दुःखों को सहने की शक्ति बढाइये, 
अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिये, मन को अहंकार, 
कामना, तृष्णा तथा आसक्ति से मुक्त रखिये, मन को 
कूक भो दीला न छोड़िये, यदि बच्चे को अनुशासित न 
करें तो वह बिगड जाता है । आपको हर गलती पर मन 
'छो दण्ड देना होगा तथा इन्द्रियों को उनके स्थान पर 
ही रोके रखना होगा, उनको जरा भी खिसकने न दीजिए, 
लब कभी कोई इन्द्रिय अपना सिर उठना चाहे तो विवेक 
- दण्ड को उठा लीजिये, अभ्यास कै दारा आरम-संयभ 
तथा आत्म-शुद्धि को प्राप्त क्षीजिये । 

४८, यदि आप व्यर्थं बातचीत तथा अफवाहों का 


अवण करना बन्द कर दें और दूसरों के मामला. में न पढे | 


तो आप अनेक बाधाम से मुक्त बने रहेंगे | 


४६, कभी-कभी मन उपद्रव करेगा, इन्द्रियाँ आपके | 
दरों को घसीटेगी, छिपी वासनायें प्रकट होंगी और आपको | 


>> = 


का 
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संतप्त करेंगी । वीर बनिये, अडिग रहिये, इन बाधाओं 
का घेयं से सामना कीजिये । 

६०, बहप करना छोड़िये, सोन रहिये, दिल बदलाने 
के लिए व्यर्थ बातचीत तथा विचारों में न फंसिये, गंधीर 
बनिये, ईश्वर के विषय में दी चिन्तन, बातचीत कीजिये। 

६१, वासनाएँ बहुत ही शक्तिशाली हैं, इन्द्रिय तथा 
मन बहुत ही उपद्रवी हैं, बारम्बार इनके संग्राम में बिजय . 
प्राप्त करना होगा । यही कारण है कि आध्यात्मिक माग 
को छुरे की घार बतलाया गया है । प्रबल निश्चय तथा 
लोइ-संकल्प वाले व्यक्ति के लिए कोई कठिनाई नहीं हे | 

६२, कामना शान्ति की शत्रु है । कामना ही पुन- 


जन्म तथा सभी प्रकार के दुःख शोक आदि का कारण | 
है। कामना से ही विभिन्‍न प्रकार के संकल्प विकल्प | 


उत्पन्न होते हैं । कामना के जाल को विवेक द्वारा काट | 
दीजिये । मन को शुद्ध बनाइये ओर उसे परमात्मा मं 


लगा दीजिये तथा नित्यानन्द के अमर घाम को ग्रप्त | 
कीजिये । ळर ह 
१३, आतम-साच्ारकषार के महान्‌ आदश को किसी 
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देखिये, सब कुछ चण-भंगुर है, परमेश्वर को जानकर सदा 
सुखी रहिये । 

६४, प्रकृति के विरुद्ध चलकर ही मनुष्य परमात्मा 
को प्राप्त कर सकता है । जिस तरह मछली धारा के विरुद्ध 
तेरती है उसी तरह आपको भी साँसारिक प्रवाह के विरुद्ध 
चलना दोणा । 

६४, जो मनुष्य स्वाथी और कृपण है, जिसका 
...._ हृदय उदार नहीं है और भजन, ध्यान सत्संग में जिसकी 
- रुचि नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है । यदि मनुष्य में अभि- 
सान, कामना तथा अरहकार का लेश भी रहेगा तो ईश्वर 

-का साक्षात्कार नहीं कर सकता । 


० 


६६. बिना बादल के वर्षा नहीं, बिना वर्षा के उपज 

नहीं, इसी प्रकार बिना ईश्वर मञ्चन के सुख आनन्द कहाँ? 

| ६७, अधिक पुस्तक पढ्ने से कोई लाभ नहीं, आंखें 
` , अन्द कर लीजिये, इन्द्रियों को समेट लीजिये, मन को 
निस्तरंग वना लीजिये, हृदय में गहरो डुबकी लगाइये) 


हो जायंगे। 


फिर अपरोक्ष ज्ञान होगा और सारे मानसिक सन्ताप दूर । ; 


६८, हृदय में विभासित परमातमा में ध्यान के द्वारा जय 
विश्वास प्राप्त करके ही आप सुख, आनन्द ग्राप्त कर. 
सकेंगे । सॉपारिक पदार्था से जो सुख मिलता है वह सुख 
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नहीं, वह तो विष भरी मिठाई है । 

६६. आप अजर-अमर आत्मा हें। ध्यान के द्वारा 
'निज्ञ आत्मा का साचारकार कीजिये। मन आपको ठगता 
तथा प्रलोमित करता है, इस महान्‌ घेरी मन को वश में 
कीजिये ओर इसे मिश्र बनाइये । 

७०, आत्मा में गुप्त खज़ाना है उसे खोजिये, वह 
पके हृदय में ही है। खोजने से पहले सारी मोह-ममता 
का त्याग कीजिये, आप संसार तथा ईश्वर दोनों को एक 
साथ नहीं पा सकते । | 

७१, दूसरों के साथ अधिक न मिलिये, अत्यधिक 


'मिलने-जुलने से मन में ईर्ष्या का समावेश दो जाता है 
शोर मन चंचल रहता है 


७२. दूसरों ने आपके प्रति जो भूल की हो उसे 
शीघ्र भूल बाइषे तथा चमा कर दोजिये । 

७३, आध्यात्मिक साधक के लिए प्रशंसा तथा 
सम्मान दिप के समान है । अपमान तथा अनादर जिज्ञासु 
के लिये आभूषण हैं 

७४, प्रतिज्ञा करने में ढीला बनिये, परन्तु पालन 
करने में जल्दी कोजिये । 


७४. एक बार अपनाई हुई अपनी साधना में टिके | 


रहिये, उससे डिगिये नहीं, अपनी साधना में स्थि | 
रहिये । याद्‌ रखिये कि लुढ़कते बेलन से कोई विशेष काय. ८ 
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नहीं बन पाता। आपको दृढ़ संकल्प वनना चाहिये, किसी 
बस्तु के लाभ व हानि छा विचार अच्छी तरह छे एक बार, 
दो ब्रार, तीन बार कर लेना चाहिये। फिर एक वार | 
प्रतिज्ञा कर होने पर उसे वदलिये नहों, इर हालत में उसे. | 
पूर्ण कीजिये । इससे आपका आत्म-बल बढेगा । | 
७६. नियम के पालन में बरा भी ढिलाई न छौजिये,. | 
ईश्वरीय मामलों की हंसी न उड़ाइये । आपझो गम्भीरः 
होना चाहिये, अन्यथा आपकी उन्नति सम्भव नही। . | 
७७, प्रत्येक व्यक्ति के स्वतः पुरुषार्थं करना होगा । 
। हृश्‍वर भी किसी को मोच प्राप्त नहीं करा सकता । पुरुपार्थ 
| ईश्वर स्वरूप है, पुरुषार्थ से दी आप ज्ञान को प्राप्त: 


करेंगे । 

} ७८, खाएको अपनी सम्पूर्ण सानसिक दुवेलताओं: । 
से मुक्त होना चाहिये । भय, चिन्ता, आन्ति से मुक्त: | 

। बनिये, तभी आए वास्तव में सुखी होंगे । | 
७६, समय का अएव्यय न छीजिए, साधकों केः | 

लिए समय बहुमूल्य धन है। एक मिनिट मी व्यर्थ न | 

खोइये । ध्यान कीजिये, साक्षात्कार कोजिये, असतरस | 
का पान कीजिये । आ 
. ८०, अपने को छिपाये रखिये । अपनी योग्यता का 
प्रदर्शन न कीजिये । नाम तथा सम्मान की परवाह के | 


| 
(७०2). - 


| 
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कीजिये । नाम ऽथा यश को तृण, मल, धूली तथा विष 
के समान समझिये, तभी आपको शान्ति मिलेगी | 

८१. यह जगत्‌ दुःखमय है । मन प्रतिक्षण प्रलोमित 
करता है तथा धोखा देता है । मन की आंति के कारण ही 
दुःख को सुख समझ बेठते हैं, गरम्मोर पूर्वक विचार 
कीजिये । यह जगत्‌ (ईश्वर रहित) अग्नि का गोल्ला है । 
इसके सभी सुख प्रारम्भ में मधुर दीखते हें परन्तु अन्त में 
विषाक्त निकलते हैं । हि 

८२, इन्द्रियाँ हर क्षण मनुष्य को घोखा देती हें, 
ये इन्द्रियाँ बहुत ही बलवती हैं तथा बुद्धिमान्‌ लोगों को 

बलात्‌ वशीभूत कर लेती हैं । ये क्षणिक सुख देती 
७ 4 परन्तु वह सुख नित्य दुःख, शोक, व्याइलता तथा 
अप से युक्त रहता है । 

८३, सेकल्पों को दृढ़ तथा सबल बनाइये । एक बार 
निवृत्ति मार्ग ग्रहण कर लेने पर घर जाने की बात न 
सोये । मन की स्थिरता, साहस तथा जीवन में निश्चित 
हर बनाए रखिये । 

८४, विषयों के आकर्षण तथा अन्य तरह-तरह के 
बन्धन मनुष्य को इस संसार में फंसा देते हैं । सव आक-. 
पणो तथा बन्धनों को तोड़ देना भौर त्याग देना ही | 
वास्तबिक संन्यास और वानप्रस्थ है । जो मनुष्य आकष्श 
-तथा बन्धन से दुक्त है वही असीम सुख तथा परमानन्द | 


१= 
का उपभोग करता है । 
८५. साधक को पूरी छी पूरी साधना स्वयं ही करनी | 
होगी केवल जादू से तो आत्म-साच्तारकार होगा नहीं । 
८६, सच्चाई छे साथ स्वयं ही अपनी झुकत के लिये 
प्रयर्दशील्ल बनिये । शुरु तो केवल पथ-प्रदशेन करेगा । | 
झल्याण-मार्म पर तो आएको स्वतः ही बढ़ना होगा। 

, ८७, हृदय की शुद्धता से असृतत्व की प्राप्ति होती | 
है | शुद्धता खाधक योगी के लिये मुक्ता है, ज्ञानी का यह | 
सर्वोत्तम खजाना है, भकत का सवोत्तम घन है | यदि | 
आप प्रथु का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपका मन | 
शुद्ध होना चाहिये। तब तक मन सारी कामनाओं, | 
तृष्णा थो, चिन्ताओं, मोह, अभिमान, राग-द्रषादि को | 
निकाल नहीं फेंकता, तब तक वह परम शान्ति तथा बिशुद्ध | 
आनन्द के अमर घाम में प्रवेश नहीं कर सकता । | 

८८, मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती | 
है। जित तरह बाग लगाने से पहले भूमि को जोतते, | 
खाद देते तथा पानी देते हैं। उसी प्रकार आप 2 | 
हृदय में से काम, क्रोध आदि मलों को दूर कर, उसे 
दिव्य विचारों से हिंचित कर भक्ति-पुष्प को विकसित कर 
सतै हैं। यदि आप नित्यप्रति अपनी थाली. साफ न॑. 
करे, अथवा कमरे में आइ न दें, तो वे गन्दे : हो जाते 
हें । सन के विषय में भी यही बात है। यदि नियमितं | 
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सत्संग, स्वाध्याय, भजन, ध्यान से इसे साफ न किया 
जाय तो यह भी मलिन, गन्दा हो जाता है । 

| ८६, कष्ट उठाये बिना सफलता सम्भव नहीं, आध्या- 

` त्मिक मार्ग में आनेवाक्ती प्रत्येक कठिनाई साधक को 

अधिक सबल बनने के लिये एक सुअवसर होता है । 

६०, हे जिज्ञासु बनो ! पीछे न देखिये, भागे बढ़ते 
जाइये । विजयी बनिये, शान्ति का प्रुकुट पइनिये तथा 
देश-काल से परे अमर आनन्द को प्राप्त कीजिये । 

8१, तोडिये वथा जोड़िये, अर्थात्‌ मन को संसार 
से तोड़िये तथा ईश्वर से जोड़िये, यही घर्म का ओर सारी 
आध्यात्मिक साधनाओं झा सारांश है। | न 

8२. ईश्वर में अविचल श्रद्धा तथा सद्ग्रन्यो ओर 
रेदशास्त्रों में अडिग भद्धा बनाये रखिये, तमी आप | 
ईश्‍वर साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। हृदय की शुद्धता ईरबर | 
प्राप्ति का द्वार है । इन्द्रियों और मन को वश में कीजिये, | 
ध्यान कीजिये तथा उपनिपदों के ज्ञान रस को छक कर 


पान डीजिये | थोड़ा खाशये, थोड़ा सोइये, बाहा र 


अघि ध्यान की जिये तथा ईश्वर का सादात्ह्वार 
8२, उठिये वीर बनिये, ग्रसन्त रहिये | 

निर्भर रहिये, अन्दर से शक्ति तथा बल प्राप्त ' 
_ ३४. जो साधक लापरवाही के 
को अवहेलना करता ह रिभ ब 
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उन्नति नहीं झर सकता । | 
३५. हर कठिनाई ईश्‍वर में आपकी श्रद्धा की परख 
के लिये याती है। | 
६६. आपके हृदय की गहराई में अमूल्य आत्म- | 
सोती छिपा हुआ है । खात्मा को बान कर सुखी हो _ 
जाइये । गम्भीर ध्यान के द्वारा हृश्य के प्रकोष्ठ में गोता | 
लगाकर इस्त मोतो छो प्राप्त कर लीजिये । | 
8७, अहंकार को इच डालिये, अज्ञान के पर्दे को | 
फाड़ डालिये, मन पर काबू पा लीजिये, इसे एकाग्र कर 
लीजिये तब प्रभु का साक्षात्कार कीजिये | 
६८. जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सुखी रहिये । 
ईश्वर से प्रार्थना कीजिये, ध्यान कोजिये, मोक्ष की इच्छा | 
रखिये तथा घेराग्यवान्‌ वनिये तभो आप ईश्वर का साचा- . 
त्कार करेंगे ! जितना ही अधिक आप संसार से विरक्त 
बनेंगे, उतना ही अधिक ईश्वरीय आनंद का अनुभव | 
होगा । जितनी दी आपके हृदय की सांसारिकता दूर उ | 
उतनी ही अधिक आप में ईश्वर-प्रेण की इच्छा बढ़ेगी । | 
६६, विद्वता एक वस्तु है तथा साक्षात्हार दूसरी | 
वस्तु है मर 
१००, मन, वचन तथा कमं भें शुद्ध होना, सन्तुष्ट 
तथा प्रसन्न रहना, मोह रहित होना, सदा ईश्वर को याद 
करना यहो साधना का सारांश है! साधना में बहाना 
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करने अथवा किसी प्रकार का कारण खोज कर छुट्टी पाने 
से लाभ न होगा । 
१०१, सांसारिक बातें आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ी 
बाधक हैं । 
१०२, पेटू, बातूनी, इन्द्रियपरायण, आलसी तथा 
इटी व्यक्ति त्क्नज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता । 
१०३, बल में आस की भांति बनियें, शुद्धता में 
(हिमालय की वर्फ की भांति शुभ्र बनिये, चैयं में वसुन्धरा 
“की संति बनिये । 
१०४, घोर बनें, उत्साही बनें, जितनी शक्ति हो 
करें, शेष को ईश्वर के अर्पित कर दें, उसी पर ग्वलम्बित 
रहें, वह आपकी रक्षा करेगा । FE 
१०५, अपनो जुक्ति के लिए प्रयत्नशील बनिये । 
कोई भी दूसरा आपको नहीं बचा सकता, आप स्वयं ही 
अपने को बचा सकते हैं । अपने प्रयास के दारा दी आप 
को घुक्ति ग्राप्त करनी होगी । 
१०६, किसी बस्तु से किसी कारण से भी मय न 
कीजिये, आप अजर-अमर थात्मा हैं, शान्ति बनाये रखिये। 
१०७, जिज्ञात बन ! जागिये, साधना कीजिये, 
सिर पर मृत्यु खड़ी नाच रही है । Ri 
१०८, उठो, जागो और अधिक न सोझो, भपका 
स्याग करो, कामनाओं का परित्याग करो, एक मिनट भी 


२१ 
व्यर्थ न खोज, ईश्वर पर निर्भर रहो ! 
१०६, इस आध्यात्मिक भाव को बनाये रखये कि | 


चं अपने जीबन को मघे ही त्याग दू, परन्तु आध्या- 


स्मिक मार्ग से किञ्चन्मात्र भी बिचलित नहीं हो सकता, | 
चैं अपने इस त्र को कदापि न तोड़ें,गा । | 

११०. निरमिमावता, नम्रता तथा शुद्धता, ये छाया- | 
दार फल देने चाले वृक्ष दे, बो आध्यास्मिक माग के | 
साधकों को छाया प्रदान इर उनके श्रम का निराकरण ' 
करते हैं और फल प्रदान कर उन्हें तृप्त करते हैं । | 

१११. आत्म-समप्ण तथा ग्रशु-प्रेम पद्त्राण हैं 


जिन्हें पहन कर साधक आध्यात्मिक मार्ग के कंटकों तथा | 
बाधाओं से वच जाता हे | 


११२, ईश्वर के उपर किल्ली एक का अधिकार नहीं 
है । प्रत्येक चुद साथर ईश्वर के ऐश्वय का उपभोग कर | 
सकता है । | ! 

११३, आप स्वरूपतः अमर हैं । स्वयं को मागे के । 
लिए अनुकूल बनाइये । बुद्धिमत्ता पूवक जीवन यापन | 
कीजिये, अन्दर खोजिये, उद्द शय प्राप्ति के लिए तल्लीन. 
रहिये । र 

११४, इन्द्रियों के दमन, राग-ढो ष के शमन, समी 
प्राणियों के लिए करुणा तथा घ्वान-अभ्यास के द्वारा ह 
प्रभु को प्राप्त कर सकते 
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२३ 
, ११३, स्वार्थ, अभिमान तथा दम्भ ये आध्यात्मिक 
मार्ग के महान्‌ कंटक हैं । 

११६. उन्हीं लोगों के लिए ईश्वर का साक्षात्कार 
सुजम होता है जो साहसी, धीर, उत्सा ही, इदव्रती) ध्यान 
में नियमित तथा जन्य में तल्लीन रहते हैं । 

११७, दूध में मक्खन दै, परन्तु “थन द्वारा ही उसे 
प्राप्त किया जा सकता दै, उसी तरह साधना हारा ही 
इश्वर का साक्षात्कार सम्भव है । साधना हो वास्तविक 


घन है । | 
११८. जिस प्रकार तांबे को रसायन द्वारा सोने में 


बदला जा सकता है, उसी प्रकार ध्यान तथा विचार द्वारा. 
निकृष्ट मन शुद्ध मन में परिणित किया जा सकता है। 5 
नियमपूर्पक ध्यान से मन शाम्त तथा स्थिर होता है: । 
आनन्द का अनुभव होता है तथा साधक ईखर केसस्पफं | 

में आ जाता है। | A 
` ११६. सांसारिक कलशो से पक्त होने के लिए ध्यान | र 
ही एक मात्र साघन है । प्रतिकूल परिस्थतियों में ध्यान | 
का अस्यास करते रहने से आप सबल बन जायेगे । प 
१२०. जिसने दम तथा मन ही शांति प्त 
कर लिया है उसके सुख के सामने सारे संसार का 
१२१, जब मन आत्मा का 


हे >>. 


| २४ | 
जावे तभी वास्तविक शान्ति तथा सुक्चि प्राप्त हो सञ्चती 

है, तय साधक शान्ति में निवास करता है तथा -आत्म- 

राज्य में शाश्वत सुख प्राप्त करता है । 

१२२, बल दी जीवन है, निर्षलता मृत्यु है। 

| परमात्मा के साथ तादात्म्य सल्वन्ध स्थापित करके सारी 

|. दुर्षलताञं को नष्ट कर डालिये, आत्मिक बल ही परम 

| कल्याण की कु'जी है ) | 

१२३. यदि शीघ्र साक्षात्कार झरना है तो गहरा 

। गोता छगाहये | मन के साथ उग्र संघ न कीजिये, किसी 

वस्तु की कामन न कीजिये भोर चार वार ध्यान दीजिये । 
१२४, तुम्हे केवल इच्छाओं के जाल को, जोकि | 
। तुस्हें फंसाये इए है, तोड़ डालना है। तुमने जो इछ | 
किया है उसे मिटाना है । दूसरे शब्दों में यों कह सकते | 
हें कि ईर्वर-ग्राप्ति के लिये तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, 
८ अपना जेलखाना बनाने के लिये तुमने बो कुछ किया है 
' ` झेवल् उसे मिटा दो फिर तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा। 
भु १२५. वास्तविक बात यह हे कि मनुष्य की सारी 
` आसक्षियां, सारी वासना एं, राग-दर प ओर सारी मोह-ममता | । 
ही उसके लिए जंजीर ओर बेड्याँ बनी हुई हैं। येही. 
उदे बाँचती हैं और ये ही ईश्वर दर्शन से दे।चत.रखती | 
हैं, ये ही उसका कारागार हैं । मनुष्य की कामनाएँ ही | 
उसे बन्धन में ड।लती हैं । - ‘5 


२५ 

१२६. शुद्ध अन्नःकारण वाले ही धन्य हैं, क्योंकि 
उन्हें ही प्रभु के दर्शन होंगे। हृदय की शुद्धता का अर्थ 
डे संसार के सब पदार्थों, सब व्यक्षियों की आसक्ति से 

पने को मुक्‍त कर लेना । 

१२७, यह वात स्मरण रक्खो कि ज्यों-ज्यों कामनाएँ 
बढ़ती जाती हैं त्यो-त्या मनुष्य तुच्छ होता जाता है । 

१२८. संसार के सुख पोस्त के डोडो के समान हें, 
जो कि हाथ में आते दी विखर जाते हैं, अथवा नदी 
“प्र बरफ गिरने के समान हैं जिसको सफेदी चण भर रह 
-कर सदा के लिए लुप्त हो जाती है, अथवा इन्द्र धनुष 
के मनोहर रूपों के तुल्य हैं जो तूफान के आते दी विलीन 
हो जाते हैं । 

१२६, अरे मनुष्य ! तू ईश्वर का पुत्र है केवल 
'शरी के क्षेन्द्र में रहना छोड़ दे | जब चमं (शरीर) इष्टि 
“छूट जायेगी, तब ईश्वर इष्टि अपने आप हो जायगी । 

१३०, प्रशु-स्मरण के विना जीवन एक दाइ-क्रिया 
के समान है । वळ 


३१. जो ईश्वर से प्रेम करते दे, उसका भजन, ८ 
-च्यान करते हैं, वे ही जीवित हैं बाकी सब मुदे जस. 
डी हैं। Me 
१३२, एइ बन्द कर और अपने प्यारे के नाम के 
सिवा कुछ मत बोल | क. 
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१३३. जैसे सह्द्र नदियों को अपने भीतर समेट | 


लेता है पैसे ही जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को अपने 


भीतर समेट लेता है तभी वह शांत होता है इसके सिवा | 


झर सब रहते हैं अशांत । 
१२४. एकमात्र अपराध है ईश्वर को भूल जाना । 


१२४, मृत्यु यह नहों पूछती कि तुम्हारे पास क्या | 


है किन्तु यह कि तुम हो दया ? जीवन का प्रश्‍न यह 

नहीं कि मेरे पास कया है किन्तु य कि मैं क्या हूँ । 
१३६. यदि तुम यहाँ पर यश, सुख, भोग-विलासः 

आथवा ऐसी ही चीजें अपने लिए खोजते रहोगे तो चलते 


समय इन्हीं चीज़ों के चित्र तुम्हारे सासने प्रकट होगे, वे . 


तुमसे चिपट जावेंगे ओर तुम्हें उनको साथ ले चलना 
होगा, लाजामी तोर पर यही चित्र ओर यही वृत्तियाँ 
जिन्हें तुम स्वयं अपनी इच्छा से बगाते हो, चारों ओर 
इक्ट्रो हो जावेगी और तुम्हारे लिए एक नया शरीर 


तय्यार कर देंगी, जो पुनः जीवन आर सुख की पुकार 
मचायेगा । सावधान ! कहीं वह शरीर आनन्ददायक | 


बनने के बदले तुम्हारा कारागार न बन जाय | 


१३७. अपने मन ओर बुद्धि को सुखदायी स्सृतियों | 
. से, विचारों के सुखमय तारतम्य से भर दो जिससे वह | 
सदा आहादकारक विचारों और दिव्य भावनाओं में 


डबा रहे। ` 
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१३८, संसार में अपना इच्च भी नही है। यदि ` 
इम शांति चाहते हैं तो इमे अपनी देइ को भी प्रथु का 
समना चाहिये । ; 

१३६, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पर हम 
भरोसा कर सकें, वे मनुष्य ही ईश्वर की कृपा के मागी 
होते हैं जो केवल ईश्वर पर श्रद्धा, भरोसा रखते हें। ' 

१४०, भविष्य की चिंता मत करो, भय को हृदय 
में रपान मत दो, निर्भीक बनो, तुम्हें कोई भी हानि नहीँ 
पहुँचा सकता । 

१४१. निरासा बढी भारी दुष्लता हे इससे बचो । 

१४२. आप लोगों को अपनी बातचीत में कमी 
' किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं करनी चाहिये । 
| १४३, तुम रात-दिन बड़े उत्साह ओर उमंग से 

सुख को हू ढने में लगे हुए हो, परन्तु इस काम में तुम्हें 
सदैव निराशा ही होती है । ऐसे वेसम मत बनो, जहाँ 
सुख है वहीं उसे खोजो, हन्द्रियों के विषयों में सुख मत 
ढूहो। हे इन्द्रियों के गुलामो ! अपनी इस सुख की 
निष्फल वाहरी खोज को छोड़ो, अमृतत्व का महापागर 
तुम्हारे भीतर है अपने भीतर घुसो और पेट भर उस. 


.. रस का पान करो ! 


१४४, अपने वास्तविक स्पान पर अच्छी तरह डटे 
रहो, नन्दा-स्तुति की वहाँ पहुँच दी नही, साधारण सुख 


| 
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“दुःख खे वहाँ कोई लाभ-हानि नहीं होती । 

१४५, ज्यों ही आप इन बाहरी पदार्थों को पकड़ना 
` और अपनाना चाहते हैं उसी क्षण वे आपको छलएर, 
'घोखा देइर आपके हाथ छै निकल जाते हँ । किन्तु जिस 
'ज्षण आए इनकी ओर छे पीठ फेरंगे ओर प्रकाशकों के 
प्रकाशस्वरूप आनन्द घन भगवान्‌ छी ओर शुख करेंगे, 

उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएँ आपका स्वागत 
| करेंगी, यहो देवी विधान है । 
| १४३, जो मनुष्य ऐसा मानते हैं कि उनका आनन्द 
। कुछ विशेष परिस्थितियों पर अवल्ाम्बित है वे देखेंगे कि 
। सुख का दिन उनसे दूर ही इटता जाता है । 
| १४७, आरप-अनुभव छोई बाहर से प्राप्त होने 
-चल्ला पदार्थ नहीं हें । आएको ईश्वर दर्शन के लिये और 
-छुछ करने छी आवश्यकत! नहीं, केवल अपने चारों 
/ आर इच्छाओं को जो अंघकारमय दीवारें तुमने बना 
'रखी है उन्हें तोड़ डालना है । 
' . १४८, इच्छा एक बामारी है वही मनुष्य को दुविधा 
_ अने रखती है । | 
१४६, आप स्वय॑ अपना आदर करो, तब संसार 
-आपक्षा आदर करेगा । न | 
१५०. मनुष्य का जन्म इसलिये नहीं हुआ कि _ 
जरा-जरा सी बात से डरे ओर चिन्ता में डूबा रहे, मेरा. 
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कया बनेगा, यह बात केसे होगी, वह केसे पूरी होगी ॥ 
उसमें कम से कम इतना आत्म सम्मान तो होना चाहिये, 
जितना कि पत्तियों और वृक्षों में पाया जाता हैवे तूफान ' 
अथवा धूप आदि के आने पर वड्बड़ाते तो नहीं । 

१४१, जो दृढता है वही पाता है। जिसमें उस 
प्रभु के मिलने छी तीब्र, न बुझने वाली प्यास हो, जो 
उसगे लिए कष्ट सहने को तय्यार हो वही प्रभु दर्शन 
करता है । 

१५२+ वास्तव में वही प्रसन्न है जिसने प्रसन्नता काः 
अनन्त स्रोत अपने मीतर पा लिया है । वह सब अवस्याओं: 
में निश्चित है । 

१५३. सफल वही है जो निडर है। भय मनुष्य 
. का घातक शत्रु है। यह येरी हमारे स्वास्थ्य को भी 
बिगाड़ देता है और इमारी सफलता में रुकावट डालताः 
है । उन्नति उस योद्धा के चरण चूमती है जो इस श्नु 
पर विजय पाता हे । इमें न रोगों से डरना चाहिये ओर 

ही मृत्यु से, न धन आदि की हानि से । 

१५४. मनुष्यों पर निर्भर रहना व्यर्थ है । देने: 
वाला, रक्षा करने वाला एक भगवान्‌ है । 

१५५, सच्ची शान्ति उसे मिलती है जिसने अपने. | 
जीवन को नाव भगवान्‌ के सुपुर्द कर दी है। . | 

१४६, अरे जिज्ञापुओ ! तुम महान्‌ काय के लिए 


३० 

जगत मै आये हो, गीदड़ मभकिर्यो से भयभीत न हो 

जाना । बड़ी से बढी कठिनाई में भी अपना साधन जारो | 
रहो .! टन | 
१४७, मनुष्य तभी तक मलुष्य हे जब तक कि वह | 
प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघ करता है। यह प्रकृति | 
दो प्रकार की है आन्तर ओर बाह्य--बाह्य प्रकत को | 
अपने वश में कर लेना बढी अच्छी और गौर की | 
बात है पर शन्तःप्रकृति एर विज्ञय पा लेना अधिक गोख _ 
“की बात है । चाँद शर तारों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा | 


` .§ पर मनुष्य की वासनाओं, इच्छाओों को नियमन करने | 


बाले नियमों तथा अपने को जान लेने, साक्षात्कार कर | 
लेने के साधनों को जान लेना उससे अनन्त गुणा अधिक | 
-गौरवपूणं है । 4 
१५८, इम तोते के समान कई बातें बोल जाते हैं | 
पर उनमें से एक को भी काय में नहीं लाते। केवल घुख 
'से कह देना ओर आचरण में न लाना, यह हमारा 
स्वभाव हो बन गया है । क 
१५६, सांसारिक सुख अपने सिर पर दुःख का सुइ | 
'पहने आता है जो मनुष्य उस सुख को अपनायेगा, उसै 
दुःख को भी अपनानाना पड़ेगा । | 
१६०, जन्म-मरण से छुटश्ठारा पा लेना ही मानवः | 
जीवन का लच्य है । जिसने इस जीवन में अपने परम ' 


३१ 
लक्षण को प्राप्त कर लिया है उसी का जीबन सार्थक है 
'जहीं तो इस जीवन का क्या लाभ ? 

१६१. संसार की उलभनें कमी भी समाप्त नहीं 
होंगी, इसलिये इनको सुलझाने का प्रयत्न दी छोड़ दो। 


अलुष्य यह सोचता है कि बस यह काम पूरा होते ही में 
अथु-मजन में लग जाऊँगा। मनुष्य को यह धारणा 


` बिल्कुल गलत है, इन उलझनों को सुलझा कर तुम संसार 


से उपरत हो सकोगे, इस शेखचिल्ली की भांति मिथ्या 


कल्पना को दिल से निकाल दो, क्योंकि यह उलझन वो 
अनादि काल से इसी तरह उलझी हुई आ रही हें इन्हें 


सुलझाने बाले स्वयं भी इनमें उल्कते गये ओर इसी 
अवस्था में काल के ग्रास हो गये हें। यदि प्रु को पाना 
है तो बिस अवस्था में हो उसी में साधन आरंम्म कर दो। 


१६२. शरीर का कलंक आलस्य है, पहरेदार का 


कलंक असावधानी है, नारी का कलंक पतिव्रत का उनल 
घन है, धनी का कलंक कृपणता है परन्तु समी कलको 


लग्रो। 
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यदि बचना चाहते हो तो अपने स्वरूप को स्टृति में _ 
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स बढ़कर कलंक है मानव का भान, अपने सस्पका | 
अज्ञान ही समसे बड़ा कलंझ है, इस कलंक के धब्बे से | 


१८८० 
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` लेकिन उसके नष्ट करने के लिये एक दिन काफी हे । . 


' की भावना बाग पड़ती हे 


३२ 
दैसे ही अन्तःकरण में कोई दोप है जिससे आप सत्संग | 
में सुनी बातों को संभाल इर नहीं रख सकते, तो कितने | 
ही उपदेश सुनते रहो, तुम्हें कोई लाम नहीं होगा | इस | 
पर आचरण करना सीखो, इन पर चलना सीखो । | 

१६४. जो अपनी परिस्थिति की चादर में हाथ-पेर | 
सिकोड़ कर सोना नहीं जानते, वे ही काम, क्रोध आदि | 
के मच्छरों से खताये जाते हैं, हर समय दुःखी बने रहते | 
हे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी चादर 
और देह बढो । इसलिये अपनी छोटी चादर में हिमट 
कर सोना सीखो । यदि सुखी रहना चाइते दो तो अपने' 
को समेटना सीखो, अपनी आवश्यकताओं को कम करो, 
चादर कमी भी पूरी अर्थात्‌ बढी नहीं होने की । 

१६५, तुम बीस वप तक अध्यात्म पथ के पथिक 
बने रहो, यदि क्षण भर के लिये भा बुराई में फंस गये तो 
बडी हानि होगी । महान बनाने में वर्षों लग जाते हैं 
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१६६. तुम्हें कोई भला या बुग शब्द कह देता दै, . 
तो तुम इतने भड़क क्यों उठते हो ? यह शब्द क्‍या है? 
आकाश के गुण हैं। तुम इनसे प्रभावित न होओ तो | 

ह आकाश में लोन हो जायेंगे, तुम स्पयं इन्हें अपना 
लेते व अपने पर खगा लेते हो, तभी तुम में भडक उठने | 
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१६७, तुम अपनी भूलों को स्वीकार ही नहीं करते, 
यदि स्वीकार करो तो सुधारक अनेक मिल जायेंगे। 
थूला हुआ बालक जव अपनी भूल समझकर बीच बाजार 
रोता है तब सेवा समिति वाले अथवा कोई और सज्जन 
उसे उसके घर पहुँचा देते हैं। तुम मो अपनी भूलों को 
मानो, पश्चात्ताप करो, तो कोई न कोई तुम्हें तुम्हारे 
घर पहुँचा ही देगा । [ 

१६८, साधक की कोई भी साधना सफल नहीं हो 
सकती जब तक बहं साधना में सावधान न रहे। 
आध्यात्मिक साधना तो नियम समय पर को जाती है 
परंतु सावधानी चोबीसों घंटे, इर चण रखनी चा हये । 

१६६. किसी भो कायिक, वाचिक अथवा मानसिक 
कार्य के करने में इस बाते को सावधानी चाहिये कि मेरे 
अनुक कार्य अथवा संकल्प से किती को दानि नहीं पहुँचेषी, . 
ओर अपने लिए भी जांच कर लें कि मेरी आध्यात्मिक 
उन्नति में वाधा तो नहीं पढेगी । 

१७०, ग्रञु-दशंन की इच्छा वालों को पूर्णरूप से 
इश्वर विश्वाशी होना चाहिये, अटल भद्धा और भटूट | 
विश्वास से मन भरपूर हो । वह है और स्त्र व्यापक है। | 
हमारे प्रत्येक भाव को देखता है और यह धारणा भी Fr 
आवश्यक है कि परमात्मा ही हमारी माता है ऑर माता २ 
जो कुछ करती है इमारे कल्याण के लिये ही करती है। | 
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जिस भी अवस्था में वह हमें रकखे उसी में हमें प्रसन्न 
रहना चाहिये । | 

१७१, माता कभी भी अपनी सन्तान को दुःखी | 
देखना नहीं चाइतीं, वह बच्चे को दूध पिलाती हैं, अच्छे । 
अच्छे भोजन खिलाती हैं, सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहनाती दे, 
चूमती हैं, प्यार करती हैं, बच्चा रोगी हो जाय तो मिठाई | 
उसके हाथ से छीन लेती हैं और कड़वी दवाई नहीं पीना | 
चाहता, तब चपत भी लगा देती हें । | | 

जब मक्त ने परमात्मा को अपनी मां स्वीकार कर | 
लिया, तो फिर उसकी इष्टि में उस भकत पर कोई कष्ट | 
आता है तो भक्त को यही विश्वास होना चाहिये कि | 
उसका कल्याण इसी में था वह रोये क्यों, वद हाहाकार | 
क्यों करे, उसके अन्दर से तो यह ध्वनि निकलनी 
चाहिये, छि ; 

राजी हैं हम उसी में, जिसमें तेरी रज़ा है । 

यहाँ यू' भी वाइवाइ है छोर वू' सी वाइबाह है॥ | 

१७२. हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारा कल्याण 
किसमें है । हमारी आंख बहुत दूर तक नहीं देख सकती) 
हाँ प्र॒ की आँख बहुत दूर तक देख सकती है । न 
जानता है कि हमारा कल्याण किसमें हे, इतलिये भक्त पं 
अन्दर यह धारणा पक्ही होनी चाहिये कि प्रशचु सदा. 
हमारा कल्याण करता है अतएव जिस हालत में वह रले 
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उसी में प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाना चाहिये । 
१७३. जितनो आवश्यकताएं ओर इच्छाएं कम 
करोगे, उतने ही अधिक प्रभु के निकट होते जाओगे । 
१७४. जवान का स्वाद जब भक्त को घेर लेता हे तब 
भक्ति रोने लगती है । अक्क भगवान्‌ से दूर हो जाता है। 
१७४, जब तक संसार हमारे मन में बसा हुआ है 
तब तक भगवान्‌ दूर प्रतीत होते हें जेसे ही संसार हटा, 
तो मन में प्रथु का प्रकाश ओर आनन्द आया । 
बुल्ला शाह ने एक बार प्याज की पनीरी लगाते 
हुए कहा था-- 
बुल्या रब दा को पावना] 
एघरों पुना भोधर लावना ॥ | 
१७६. ऋषियों तथा शास्त्रों का यह कथन सत्ये 
कि जब तक जीवन नैया का लंगर विषयों के दृढ़ खूंटे 
छै दंधा हुआ है तव तक आप लाल ज्ञान के चप | 
लगाते रहें, सब व्यर्थ। अपने को खूंटे छे एक करो, | 
त्याग दरो, पेराग्य करो, तमी जीवन-नय्वा पार हो सकेगी । | 
इस पर दृष्टान्त यह है । मथुरा से देहली आने के लिए _ 
छः आदमो किश्ती में पेठे, सारी रात किरती बा ते रहे, 
परन्तु ग्रातः देखा तो उसी जगइ नोझा खड़ी है, कार 
यह था कि नौका का रस्सा खूंटे से बचा 
नहीं खोला । यही अवस्था जीवनरूपी 
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१७७, भगवान्‌ से मिलने में देरी हो रही है इसमें 
भगवान्‌ की त्रुटि नहीं, इमारी ही कसी है | भगवान में | 
अनन्य प्रेम होने से भगवान्‌ मिळते हें । भगवान्‌ से मन | 
हट जाए, तब उस समय ऐसी तड़प होनी चाहिये जसे 
कि जल विना मछल्ली तड़पने लगती है । 

१७८, जो भगवान्‌ षि भजन ध्यान करता है उसकी 
भगवान्‌ सहायता करते हैं | उसे अपनी आर खीचते हैं। | 
इसलिए निराश नहीं होना चाहिये । बल्कि यह विश्वास | 
रखना चाहिये कि भगवान्‌ का हाथ हमारे सिर पर है 
अतः इमारी विजय में कोई शंका नहीं । 

१७६. साधक गण ! तुम उनकी ओर एक कदम | 
आगे बढ़ोगे तो वह तीन कदम आगे बढ़ेंगे, उसकी अतुल | 
दया ऐसी दी है, इसलिये.तुम किसी ओर न देखो, बस | 
अचल चित्त से आगे बढे चलो । | 

हमें तो अपने घर पहुँचना है यदि मार्ग दी ही किसी | 
वस्तु पर हमारा मन नुमा गया, ओर उसी में रमन गये। | 
मागं में हो अटळ गये, घर क्षी ओर बढ़ने से रङ्गे तो । | 
से अलग ही रह गये । 

१८०, भगवान को कपा पर विश्वास करके एकमात्र | 
उन्हीं को अपना परम रक्षक, पर बन्धु, प्रम आश्रय 
मानकर उनदी शरण हो जशो । बंत गई सो बीत | 
गई, अब जितनी आयु शेष है उसे भगवान्‌ को सोप दो, | 
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अ्रतिक्षण उसका स्मरण करो, फिर वे स्वयं तुम्हे अपना 
ल्तंगे । 

१८१, बार वार बन्म मरण के दुःखों से छूटना, 
गर्भ की अंधेरी कोटरी में केद होने से बचना, सड़ा को 
"शान्ति तथा आनन्द को प्राप्त करना हो मनुष्य का 
उद्देश्य है । इसलिये यह नर तन मिल्ला है । 

१८२, जो संपार की आसक्ति ओढ़कर, इस विष के 
प्याले को पटक इर प्रभु से श्रम करता हे उस अमृत के 
प्याले को होंठ से लगाना चाहता है उसे संसार की 
अगमरीचिक्ना में दोड़ते, तढ़पते, जलते प्राणो पागल ही 
कहते हैं पर जो उस असूतप्तागर की प्रापि के लिये लाला- 
यित हो गया है, वह इस गन्दै गड्ठे जसे संसार के सद़े 
कीचड़ की ओर कैसे देख सकता है | 

१८३. भक्ति मार्ग में दयामय भगवान्‌ अपने मक | 
की उसी प्रकार रचा करते हैं जेसे रनेहमयी माता अपने | 


अबोध शिशु की 
१८४, जो अपने को प्रश्न के भी चरणों में छोड चुका, 


अह जब कहीं फिसलने लगता है तब दयामय भगवान्‌ | 
हाथ पकड़ कर उसे वहां से निकाल लेवे! 

दूसरों की भूल पर बुरा मानने, 

उसी को हो सकता है जिससे जीवन 

शो, न होती हो । दु 
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१८५, संसार में गरीब दुःखिया को सान्त्वना देने | 
बाला एक ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है । गरीब. 
अनाथ फा उस अनाथ-माथ के अतिरिक्त और कोन हो. 
हो सकता ? | 
१०६, भक्तों के साथ और कोई नहीं रहता, साथ | 
रहते हैं भक्तों के चिर सखा, सदा संगी भगवान्‌, जितका | 
यही काम है कि शरणागत आश्रित मकता के साथ रहकर 


उनकी रक्षा करता । 


१८७, भगवान्‌ का भजन हो मानव जीवन का परम | 
[५ ह | 
धर्म हे । जिसके जीवन में भजन नहीं, वह सलुष्य नामः | 


घारी पशु है। | 
१८८, मनुष्य घण्टा दो घण्टा भजन ध्यान करे | 


ओर सारे दिन का व्यवहार शास्त्र विरुद्ध हो, तो उससे. 
क्या लाभ की आशा हो सकती दै । जेसे रोगी औषषि | 
खाता रहे ओर कुपथ्य भी करता रहे तो क्या लाम? | 
आवश्यता इस बात की है कि साधक का सारा 
सदाचार युक्त हो । विषयों से वैराग्य हो, मोह आसक्ति 
का अमाव हो तभी यथार्थ लाभ हो सकता है | के 

१८६, भगवान्‌ की शरणागति, भगवान का हों 
जाना ही सारे दुःख क्लेशों ओर बन्धनों का नाश करने 
वाल्ला है । । {A 
१६०, मनुष्य का एक बार पठन हो जाने पर पि 
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संभल्ना बहुत कठिन होता है। जो भीड़ में गिर पड़ता 
है उसका कुचला जाना ही सइज होता है इसलिये खुब 
सावधान रहना चाहिये | 

१६१, प्रथु नाम स्मरण रूपी अमृत के प्याले को 
अर-मर पीते रहो | 

_ १६२. वृक्ष उसे फल-भार से नीचे झुकता है वैसे 

ही निरमिमानता के आभूषण से जीवन को सुसज्जित करो, 
प्रभु की प्राप्ति के लिये असीम येय रखो, किसी के द्वारा. 
अनिष्ट या निन्दा किये जाने पर दुःखी न हो 

१६३, प्रभु का स्मरण, चिन्तन) भजन, ध्यान, चित्त- 
रुपी दर्पण को स्वच्छ कर देता है, संसार रूपी घोर दाबा- 


नल को बुझा देता है, कल्याणरूपी इपुद को विकसित 
करने वाला, तथा आनन्द के सागर को चढ़ाने याला 


चन्द्रमा है । पद पद पर असुत का आस्वादन कराने वाला 
तथा आत्मा को शान्ति एवं आनन्द की धारा में इवाने 


वाला है । [ : 
२६४, साधर का जीवन सावधानी का हे जो पद 


पद्‌ पर ध्यान रक्खे कि कहीं गिर न जाउँ । मेरी इन्द्रियां | 
जहां जा रही हैं वहाँ से क्या ला रही हें। जरा सा मी 
विकार लाती हॉ तो सावधान हो जायें । स 
१७४. हमारा मानस जीवन अवनत हे तोइम | 
वास्तव में गिरे हुए है. फिर चाहे लोगों में हम महात्मा. 
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कहलाते हों । "> 

१६६. जो साधरू अपना भला चाहता है वह दूसरों | 

को बुराई न देखे; अपनी बुराई को हजार आँखो से देखे, | 

बड़ी सावधानी से देखे, कहीं छिपी न रह जाय ।. और | 

जो बुराई दिखाई दे, उछे तुरन्त बड़े प्रयत्न से निकाले, | 
जसे सर्प को घर छे तुरन्त निका देना चाहते हैं । 

१६७, अपने छो संभालने का समय है दूसरों के 

साथ माथा-पच्ची करने का नहीं । 3 


१६८, किसी प्रलोभन से अथवा दूसरों को धमकाने, 
डराने से, रुष्ट होने के अय से जो अपने कल्याण मार्ग 
को छोड़ देते हें वे भीर होते हैं। ऐसे डरपोक पुरुषों को 
परमात्मा को प्राप्ति कभी नहीं होती । 

१६६, जो मनुष्य वेराग्य रसिक नहीं बना, वह प्रभु 
राग रस का पूण रसिया वन ही नहीं सकता । 

२००, हृदय की कोठरी बहुत छोटी है, यदि उसमें 
विषयों झी खालसा है, परिवार का मोह भरा हुआ हे तो 
वहाँ भगवान्‌ के ग्रति भक्ति नहीं रह सकती | | 
२०१, भक्त को आदोपदर्शी होना चाहिये, उसे | 
. किप्ती कौ निन्दा कमी भूलकर भी नहीं करनी चाहिये। _ 
डू २०२, प्रथु की कृपा में किसी कारणबिशेष वश 
किंचित्‌ देर मले ही हो जाय, पर उसमें अन्धेर नहीं हो 
सकता | 8 


४१ 
२०३, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, निन्दा के 
समान कोई पाप नहीं ओर मोह के समान कोई मारक 
स्तु नहीं, राग के समान कोई बन्धन नहीं ओर आसक्नि 
. के समान कोई विष नहीं दै ! 
२०४, छोड़ा हुआ भूखा शेर, अत्यन्त दोप में भरा 
हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी पेसा 
अनिष्ट नहीं कर सकता, जेसा संयमरहित मन कर डालता 
'है। शास्त्रों का कोई अन्त नहीं, समय थोड़ा और 
मनुष्य अल्पबुद्धि है । अतः तू केवल यही सीख, जिससे 
जरा-मरण का चय कर सके । भात्म-साक्षात्का? के बिना 
यह हो नहीं सक्ता, कितना ही पानी बिलोया जाय, | 
उसके हाथ चिर्ने होने के नहीं । 
२०५, बेर से पेर कभी शान्त नहीं हो सकता, 
“यह सनातन नियम है | । 
२०६, तृष्णा के पीछे पडे प्राणी बंधे हुए खरगोश | 
-की भाँति चक्कर काटते हैं। मन के गुलाम बने हुए | 
-सनुष्य पुनः पुनः चिरकाल तक दुःखं पाते हें |. निर्मल न 
२०७, स्वांग बनाने से प्रभु नहीं मिलते, निम 
चित्त की प्रेम भरी चाह ही उनसे मिलाती है! | 
२०८, लोग जानते हैं पर जानकर भी अन्ये बने. 


-इण् हैं । Mr 5 
२०६, इन्द्रियों का संयम नही, प्र 


. अपने ऊपर भार लाते ही कष्ट था जाता है। भगवान्‌ | 


सांसारिक पदार्थों की आपक्षि दे मुक्त कर लेना । 


४२ | 
ऐसा जीवन तो भोजन फे साथ मक्खी निगल बाना है) | 
ऐसा भोजन बया कभी सुख दे सकता है । | 

२१०, हम स्वयं दुःखों के लिये सन में घर बना | 
रखते हैं फिर यदि वे उसमें आकर डेरा डालें, तो इसमें ' 
उनका क्या अपराध है। जहां मरा हुआ जानवर पढ़ाः | 
रहेगा, वहां कव्वे और गीध आकर उसे खायेंगे ही । । 

२११. आफ्नै विचार शक्ति होगी तो दुःख आपसे | 
डरेगा क्योंकि वह किसी के भेजने छै आपके पास नहीं | 
छाता, आप स्वयं उसे बुलाते हें । | 

२१२. छिसी को निन्दा करने से अपने सद्गुण नष्ट | 
हो जाते हैं ओर नरक की प्राप्ति होती है । | 

२१३, भगवान्‌ की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिये, | 


को इच्छा से जो घटना होती है उस घटना में कोई विशेष 


प्रयोजन है। भगवान्‌ जब जिस मात्र में रबखे उसी में | 
प्रसन्न रहना चाहिये । 


२१४, शरीर से ऊपर उठो, समझो और अनुभव | 
करो कि में इसे अलग चेतन तत्व हुँ, अजर-अमर हँ, | 
इसलिए हुक पर मनोविकार और सुख-दुःख, दानि-लाम 
क्या प्रभाव डाल सक्षतते हैं । यु 
२१५. हृदय की पवित्रता का अथ है अपने आपको | 


०, कहा 
अफ 
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२१६, दूसरे मनुष्य चाहे आप से भिन्न विचारों 

के हों, चाहे आपको बदनाम करे, कष्ट दे, परन्तु आपके 
मनरूपी सरोवर से दिव्य पवित्र प्रेमरूपी तात्र जल 
निरन्तर बहना चाहिये। आपके लिये उनके प्रति बुरी 
` आवनाओं और विचारों का निकलना उसी प्रकार चसम्मव 
हो जाय, ठेले शुद्ध नल का खोत किसी मी पीने वाले को 


विष नहों दे सकता | 
२१७, संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर 


विश्वास और भरोसा किया जा सके। उन लोगों पर । 
भगवान्‌ की अनन्त छपा है जो अपना आश्रय ओर. 
विश्वास प्रश्न पर ही रखते दै । ३ 
२१८, जब कमी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु से 
दिल लगाता हे, जब किप्ती सांधारिक पदार्थ में सुखददने 
का प्रयत्न करता है, तभी उसे घोखा होता है । इन्द्रां 
उसे उल्लू बना देती हैं । eR 
२१६, वाणो और रसनेन्द्रिय को संयत करना अति. 
आवश्यक है । a 3 
२२०, आनन्द और शान्ति के लिए आवश्य 
है सर्वतोभावेन अपने को ईरवर पर छोड़ 
न्योछावर कर देने की । अपनी सारी अहता भो! 
को उसके चरणों में रख दो। अहता 
बन्धन है। बन्धन में क्‍यों पढ़े 
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“बन्धन को अपना शत्रु समख कर उतार कर फक दो 


२२१, जप तळ काम, क्रोध, लोभ, मोह, आदि | 


“वित्ताकाश में डेरा डाले हुए हैं तत्र तक न तो ज्ञान की 
“आप्ति हो सकती है ओर न अक्ति तत्व की दी उपलब्धि 
"हो सकती है । 

२२२, सरलता भक्ति मार्ग दा सोपान हे तथा 
-सन्देह और कपट अवनति के चिन्ह हैं । 

२२३. रोते-रोते आये, ऐसा काम करो कि हंसते 
हेसते ना | 

२२४, शरीर के लिये आहार है, आहार के लिये 
'शरीर नहीं । 

२२४, विश्वास के साथ अपने आपको उनके श्री- 
चरणों में डाल दो, प्रत्येक इश्वर-इच्छा को नम्रता से 
स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो, यही शरणागति और 
समपंण है । 

२२६. एकू को मजबूती से पकड़ लें, तो अनेकों 
की खुशामद नहीं करनी पड़ती | 


२२७, प्रमाथं का मार व्यवहार से होकर ही जाता | 
है, इसलिये व्यवहार को शास्त्रमर्थादा के अनुसार बना ओो | न 
व्यवहार अमर्यादित हुआ तो परमार्थ का पता नहीं चलेगा | | 
२२८. यत्न करो कि गर्भवास में फिर न पड़ना _ 


वड़े तभी जन्म साथक होगा । 
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२२६, सावधान रहो कि कोई काम यहां ऐसा न होः 
जाय कि जिसने लिये चलते समय पल्लताना पड़े । यदि 
सावधानी नहीं रक्खोगे, तो नीचे गिरने से वच नहीं 
सकते, संसार का प्रभाव नीचे ही गिरायेगा । 

२३०, मलुष्य जीवन की सफलता प्रभु प्राप्ति में 
है । यह तन बार-बार मिलेगा नहीं, इसलिये आगे की” 
यात्रा के लिये अभी से प्रथु भजनरूपी धन इकद्ठा कर लो । 

२३१. दूसरे की चर्चा विषवत्‌ छोड़ दो, न स्वयं 
करो, न कानों से सुनो । परचर्चा ओर बाह्य इष्टि का 
सदा के लिये त्याग करो । दूसरे की बात सोचने से अपना 
मन मलिन होता है। कमरे की दीवार पर लिख रक्खो 
“पर चर्चा निषेध, वाह्य-दृष्टि का त्याग ।”/ . 

२३२, दूसरों के प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो 
जिसे तुम अपने प्रति किये जाने पर अप्रिय समझते हो। 
जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो पैसा ही दूसरों के प्रति 
सी करना आवश्यक है | 

२३३, भक्ति की धारा लेखनी से नहीं बह सकती, 
वह बुद्धि का विषय नहीं है, वह तो हृदय की गुफा में से 
निकल सकती है और जब वहाँ से फूट निकलेगी, तब 
उसके प्रवाह को कोई भी शक्ति रोक नहों सकेगी। हसे. 
गंगा के प्रबल प्रवाह को कौन रोक सकता है| का हु 

२३४, संयमहीन पुरुष को गया बीता समकिये | | 
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इन्द्रियों को निरंश छोड़ देने वाले का जीवन कणंघार- 
हीन नाव के समान है जो निश्चय ही पहली चट्टान से | 
"टकरा. कर चूर-चूर हो जायगी । । 
२३५, हम होठों से असत्य तथा कडवे वचन न | 
निकालें, कानों छै किसी झी नन्दा न सुनें, आंखों से मन | 
को विचलित करने वाला दृश्य न देखें । वाणी से सत्य | 
बोलें, ईश्वर का नाम अप, कानों से सदुपदेश सुनें, जो . 
ऐसा करेगा वही कल्याण मार्ग में आगे बढ़ेगा । | 
२३६, भगवान्‌ के सैनिक वीर योद्धा ! कहा है तेरे | 
'लिये शोक, दुःख, कष्ट ? क्‍योंकि तेरा जीवन तो एक | 
गौर की वस्तु है। . | 
२३७, जब तक तुम संसार से दी सुख-सन्तोष प्रासं | 
9 करने को आशा में रहोगे, तब तक ईश्वर के प्रति सन्तोषी | 
नहीं बन सकोगे । | 
२३८, जब तक तुम्हारे सन में संसार घुसा हुआ है | 
तत्र तक प्रशु तुम से दूर हैं, संसार की ओर तुम्हारी दौड़. | 
चन्द होने पर हो ईश्वर की ओर तुस्हारी प्रगति होगी, | 
घरुरहोगी। | i 
२३३, मनुष्ण बीज योता है नरक-अग्नि के, और | 
आशा रखता है सर्ग के सुख की, इससे बढ़कर मूखंता | 
क्या होगी । ही. 
२४०, जो ईश्वर को ही अपना सर्परव मानता है. 


> डन 
“] + हु 
नक क" ॥ 
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यथार्थ में वही घनी है। जो सांसारिक वस्तु, परिस्थिति 
को ही अपनी सम्पत्ति मानता है उसको सदा के लिये 
दरिद्र, निधन समझना चाहिये । 

२४१, संसार में इन्द्रियों को बांधने के लिये जितनी 
अजबूत सांकज् की जरूरत है उतनी मजबूत सांकल की 
जरूरत पशु को बांधने के लिये नहीं । 

२४२, जो सांधारिक पदार्थों में मोह न रखकर अपना 
सारा बोझ, मार प्रथु पर छोड़कर हलका हो जाता है, वह 
सहज ही संतार-सागर से पार हो जाता है । 

२४३. मनुष्यों की अपेचा तो मेड-चकरी ही अधिक 
सावधान हैं क्योंकि मालिक की आवाज सुनते ही तुरन्त 
उसी थोर दौड़ पढ़ती है । खाना-पीना भी छोड़ देती 
हैं, परन्तु मनुष्य इतने बेपरवाह हें कि भालिकको आवाज, | 
शास्त्र, श्रुति आदि सुनने पर भी उसकी भोर नहीं जाते | 
आहार-विहार आदि में ही रवे-पचे रहते हें यह कितने | 
झाइचर्य की बाव है DR 


शयकतार्था को 


से इश्वर को हीसबोपरिसमरा है। | 
२४५. तुम जो इस शरीर के लिये दिन चिन्त म 
करते हो, हसके बदले जिस हैरवर ने खय द 
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'आर ले रकखा है उस पर अद्धा और निर्भरता करो तो | 
तुम सदा के लिये निश्चिन्त हो जाओ, सदा शान्त औरं ' 
प्रसन्न रहो, इसमें सन्देइ नहीं । । 
२४६, जो पुरुष साधना के शस्त्र से समस्त सांसा- | 
रिक कामनाओं का मस्तक काट डालता है और जिसकी | 
समस्त 'आकाच्षाएं प्र ग्रेम में अदृश्य हो जाती हैं, और | 
ईश्वर जैसे रखता है उसी में सन्तुष्ट, प्रसन्न रहता है | 
उसी को सच्चा योगी, सच्चा भकत समझे । 
२४७, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहें उन्हें दूसरे" . 
विषय को चर्चा ही नहीं करनो चाहिये । = 
२४८. तुम या तो जैसे अन्दर से हो, पैसे ही बाहर 
से दिखाई देते रहो या जेसे बाहर से दिखाई देना चाहते 
हो वेले अन्दर से बन जाओ । अर्थात्‌ अन्दर और बाहर 
एक से हो जाओ । 
२४६, ईश्वर की प्राप्ति में न आंखों की जरूरत है. 
न वाणो की । उसके लिये तो बस पवित्र हृदय की | 
आवश्यकता है, अतएव ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारा मन | 
उस पवित्रता को ग्राप्त करने के लिये स्तत जाग्रह रहे । _ 
पूरे जाग्रत मन का अर्थ यही है कि ईश्वर के अतिरिक्त | 
किसी विषय की इच्छा मन में रहे ही नहीं, और मन 
परम प्रभु की समृति में, उनके परेम में डूबा रहे 
. २५०, अपने दोषों को न देखने, न दूर करने क | 


४६ स्रन्त० 


दी नाम धर्मान्धता है । कहनी के अनुसार रहनी न हो, 
इसी का नाम उगी हे । 

२४१, यदि तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हे तो 
तुम अपना भार अपने ऊपर से उतार कर प्रभ के उपर 
डाल दो ओर निरिचन्त होकर प्रश्न का ही भजन करने 


वाले बनो । 

२५२, ऐसा काम करो जिससे प्रसु छे प्रीतिपात्र बनो, 
संसार का ग्रीतिपात्र बन जाना तो अपने को अधोगति में 
ही जा गिराना है । 

२४३. जो मनुष्य सच्चे हृदय से साधना के लिये 
तय्यार रहता है, उप्तकी इच्छा करता है उसको प्रश्न 


अवश्य मार्ग दिखाते हैं | 
२५४. कष्ट आ पड़ने पर जो मनुष्य दुःखी होता है 
वह शास्त्र की दृष्टि से ईश्वर का अविश्वासी समझा 


जाता है । यह 
२५५+ सन्तोष कड़वा होता हे परन्तु उसका फल. 


मीठा होता है । 2 0 
२४६, मीठी वाणी और नम्रता में वह तासीर होती. 
है जिससे कि हाथी को भी केवल इशारे से ही अहो चाहो 


लेजा सकते हो ! बही र रज. गर की CS 
२५७, भेरी जो इच्छा हे ह हो, इस प्रकार की. डय 


आकांक्षा न करके यदि मनुष्य ऐसा विचार करके * 


- 284 
he 


. किन्तु वे एक बार हो मरते हैं, परन्तु संसार के भोगों * 


४ ५० | 
जैसी घटना हो, मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कहूगा, | 
तो मनुष्य सुखी रह सकता है । | 

२४५८, किसी दुसरे मनुष्य छे तुम्हारा अनिष्ट दीगा, 
ऐसा विचार अपने सन में कभी न दरो । 

२५६. सांसारिक सुख का यह हाल है कि वह सदु | 
हँसी हंसतै-हंसते आता है किन्तु जाते समय तीब्र डंक से | 
डसता थोर मार डालता हे । 

२६०, बुद्धिमान्‌ मनुष्य करते अधिक हें ओर कहते 
कस 

२६१, जो मनुष्य कठिनाइयों से इताश हो जाता 
है, ओर उनके सामने सर झुका देता है उससे इछ भी 
नहों हो सकता । परन्तु जो मनुष्य विजय प्राप्त करने का 
दृढ़ संकल्प कर लेता है वह कमी असफल नहीं हो सकता । 

२६२. जितना हम सोचते हैं कि अपुक पुरुष में | 
यह-यह बुराई है वह लौटकर हमें ही बेघती हे अर्थात्‌ | 
बुराई अन्दर प्रवेश करतो है । | 

२६३. मरुमरीचिका को तप्त रेत तो रात्रि में शीतलं 
हो जाती है किन्तु भोगों झी ज्वाला शीतल होना जानती 
ही नहीं 

२६४, मरुभूमि में जल की भावना करके दोड़दोइ - 
कर भटकते सुग मृच्छित होते हैं, तड़प-तड़ए कर मरते हे 


| 
| 
| 
|| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


७१ १ 
छासक्क मानव, जीवन भर दुःख, अशांति निराशा के 
` बाद मृत्यु का ग्राप्त होता हे, हजार हजार बार मृत्यु 
का ग्रात बनता है । यों अपने किये का परिणाम प्राणी 
| को बाध्य हाकर मोगना ही पड़ता है | 
| २६५. मनुष्य का घर पर स्नेह होता है, परन्तु घन 
' जेवर वाली तिजोरी पर उससे अधिक स्नेह होता है । 
' हसा प्रकार भगवान्‌ को सारा संसार प्यारा है एर उसमें 
औ जो उसके प्रेमी भकत हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं। 
२६६. संसार तो भमंशाल्ा है । वास्तविक घर तो 
प्रथु का धाम ही है | | 
२६७, प्रश भजन का पहला फल है अपनी कमी 
का ज्ञान होना, दूसरा उप्त कभी के कारण दुःख होना (उस 
कमी को मनुष्प तभी दूर करने का प्रयत्न करेगा जब 
कि उसे कमी के कारण दुःख होगा ।) ' 
२६८. यदि आप सच्चा स्वराज्य, सच्ची शांति 
चाहते हैं, इसे अपने जीवन का पुण्य ब्रत मानते हतो | 
सर्वप्रथम अपने भीतरी शत्रुओं से युद्ध के लिये प्रस्तुत | 
। होहये। सबसे पहले वह उपाय खोजिये जिसके द्वारा 
हृदय में छिपी चासनाओं पर विजय प्राप्त हो। 
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५२ | 
रकखा है । इस बेड़ी से अपने फो हुक्त किये बिना इमारो 

सच्ची स्वाधीनता कौ आशा विडस्बना मात्र है, स्वराज्य . 
प्राप्ति छवी व्यर्थ आशा, प्रसन्नता सन मोदक खाने के | 
समान है । | 
२७०, जितना सत्संग करे, उससे अधिक मनन करे। | 
थोड़ा खाकर अधिक पचाने से पाचन टीक होता है, | 


शक्कि बढ़ती है। ओर जेखे नींव के बिना महल का खड़ा | 
रहना असम्भव है, पेसे ही मनन के बिना सत्संग का | 
प्रभाव भी टिना असम्भब है । जेखे भोजन के एक एक | 
ग्रास से भूल मिटती है, तृप्ति होती है ओर शरीर का | 
चल बढ़ता है, देखे ही सत्संग की जुगाली करने से विषय | 
की भूख भिटती है, रस की वृद्धि होतो है और प्रेम का | 
एक-एक अंग पुष्ट होता है अर्थात्‌ प्रभु में प्रे दिन प्रति-. 
दिन बढ़ता है 

५७१, मनुष्य धीवन की साथकता ओर कुतकुर 
आध्यात्मिक सुख शान्ति घें है । इसके लिये सदा साव” 
थान, ज्ञागहक रहना चाहिये । चित्त को पवित्र रखना 
चाहिये । पर-दोष दर्शन और निन्दा से बचना चाहिये) 
झर नतष्ठ ख रहना चाहिये, तभी मनुष्य अपने लद 
को पूर्ति कर ण्कता है । नहीं तो मनुष्य असूत के प्राप्त 
हुए घर को अपने हाथ से गिरकर प्रमाद का परिचय | 
देगा । अतः आध्यात्मिक सुख-शांति के लिये सदेव | 


५३ 
अयन्त करना चाहिये । 
२७२, प्रवाह में वहना गुदा का काम है, जिन्दा . 
'दिल प्रवाह के प्रवल्ल बहाव से अपने को सुरक्षित रखते 
हुये सदेव शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये अपने लक्तय 
की आर अग्रसर होते रहते हें । इम सभी को इस प्राप्त 
'हुए सुश्चवसर का सदुपयोग करना चाहिये । जीवन तो 
'बही है जो दुःखों का समूल नाश हरके निःभेयस रूप 


| 'यरमपद्‌ की प्राप्ति के लिये उपयोगी हो । 


२७३, ऐसा सुभ्रवसर प्राप्त होने पर जो प्रशु-प्राप्ति 


| के लिये प्रयत्न नहीं करते उनको तो मूर्खो का सरदार ही 
| 'समझना चाहिये। ` 


२७४. भगवान माता के समान एक-एक प्राणी को 


| जन्म देते हैं। पिता के समान पोषण करते है, ओर इशल् 
। चैद्य के समान उसकी चिकित्सा करते हैं, यदि प्राणी इस 
। “प्र विश्वास करले तो वह भगवान्‌ के भरोसे अपने लक्ष्य 
। “तक सुगमता से पहुँच सकता हे । 


२७५४, जो मनुष्य जन्म भर दिन-रात शरीर के _ 
"पालन पोषण में रत रहता हे, इश्वर को उपासना, उसका _ 


सर्दा चिन्तन नहीं करता, उतै दो पैर वाला बैल ही. 
| २७६, मित आहारी होना चाहिये, पेट अमीर के 
स्थान में फकोर हो अच्छा है। जितना हम इसे अधि 
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२४ 
भरेंगे उतना ही अधिक यइ हमें रोगी ओर अशान्त 
रखेगा । इन्द्रियानुरागी पुरुष अशांति संघर्ष तंथा | 
शोक का केन्द्र होता है । 

२७७, जो सूढ अपने को सूखे जानता है यह “डित 
हो सकता है, घो मूर्ख होफर अपने को ज्ञानी मानता है 
उसका सुधार होना असम्भव है । 

२७८, जेसे कृड्छी संदेव शाक-सब्जी में रइने पर | 
भी उनके स्वाद को नहीं जानती, पेसे ही मूख लोग | 
जीवन भर सन्तों के पास रहकर, उनके उपदेश सुनकर मी 
ममं को नहीं जान पाते । 

२७६, एक महारथी जिसने संग्राम में सहस्रो लाखों | 
शत्रुओं को जीता है, और एक ध्न जिसने केवल अपने 
मन को जीता है उन दोनों में मन का विजयी हो सरमा | 


। 
२८०, ज्ञानी लोग लोहे से बनी हथकड़ी आदि बंधन 

को इढ़ बन्धन नहीं कहते; परन्तु जो घन, पुत्र - 
में मोइ-रूपी बन्धन है, उसी को दृढ़ बन्धन कहते हे । | 
२८१ आनन्द को अन्दर हो खोजना चाहिये । 
ख-दुःख देने वाली बाह्य वस्तुओं से धानन्द की आशा. 
नहीं करनी चाहिये। | 


२८२, विषयों के साथ खेल खेलना ओर हूते | 
रहना यह अनहोनी बात हे 


है। मोग रोग में बदल जाता हे और भोग पापना _ 


4५ 
२८३. जब कोई भक्ति मार्ग में एक बार अपने को 
ईश्वर को सोंप देता है, तब स्वयं भगवान्‌ ही उसकी निष्ठा 
को बढ़ाते चले जाते हैं और अन्त में अपने यथार्थ स्वरूप 
का पूर्ण ज्ञान करा देते हैं | 
२८४, सच्चा नर वही है जो काम, क्रोध आदिको 


` जीतकर भोगों से. वेराग्यवान्‌ और उपरत होकर सच्चि- 


दानन्द घन परमात्मा को प्राप्त कर ले। जो मनुष्य 
ासक्तिवश विषयों के प्रलोभन में फंत कर परमात्मा को 


' भूल जाता है वह नर नहीं है, वह तो पशु से भी गया 


बीता; बिना सींग पू'छ ढा निकस्मा और जगत्‌ को दुःख 
देने वाला जन्तु विशेष है । 

२८५, प्रश्न की शरण ग्रहण करने वाले भक्त पर 
प्रम दयालु, परम सुहृद, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की दया 
का स्रोत बहने लगता है जो उसके समस्य दुःखों ओर 
चन्धनों को सग के लिये बहा ले बाता हे । 

२८६. मनुष्य आज समता कि उसने बहुत 
उन्नति दी है परन्तु, भोले मानव ! तनिक सोच तो सद्दी, 
क्या यही तेरा वास्तविक अधिकार है) कण भर पेट भोग _ 
मोगने के लिये ही प्रश ने तुझे यद शरोर प्रदान किया. 
है । भोगों से कया कमी किसी का पेट मा है । यहतो 


बहुत बड़ी विडम्बना है, भरने से पहले दी पेट फट जाता 
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तृप्त ही रह जाती है । सारे संसार की सम्पत्ति मिल 
जाने पर सी वह एक सनुष्य की हो तृष्णा शान्त करने 
में समर्थ नहीं है । इसलिए थोड़ा ठहर ओर सोच कि तेरा 
वास्तविक अधिकार कया दै ? प्यारे मानव! इसमें सन्देह 
नहीं कि तू स्वभाव से ही पूणता की मांग लेकर अवतोण 
हुआ है । निरतिशय आनन्द ही तेरी एकमात्र पुकार 
है। सब प्रकार की पूर्णवा या अमृतत्व ही तेरा एकमात्र 


अधिकार है, अपने इस जन्मसिद्ध अधिकार को प्रात्त 
किये रिवा तुझे कमी शान्ति नहीं मिल सकती । परन्तु 


तू तो न जाने क्या-क्या उपाय शांति की प्राप्ति के लिए 


करता रहता है। आकाश पाताल एक कर रहा है | शांति. 


तो तेरी निजि सम्पत्ति दै । तू ने अशांति के कारणां का 
आश्रय लेकर उलटा अपने को अशान्त कर लिया है! 
यदि तुझे अपने वास्तविक साध्य को पाना है, परमात्मा 


को ग्राप्त करना है, तो सब बखेडा को छोड़कर उस पर-. 


मारमा की ही शरण में चल्ञा जा । वे खयं ही अपना 
परिचय कराक्के तुझे अपना लेंगे | 


२८७, इस शरीर से तादात्म्य करके ही तुने अपरी | 


दुदेशा की है। इसी कारण तू अपने वास्तविक अलौकिक 


अधिकार को भू तकर उन वस्तुओं की वासना में फंसा _ 
है, जो कमी किपी प्रकार तेरी नहीं हो सकतीं । अतः 
यदि तू अपने को अपने स्वयंसिद्ध परमपद पर अभि | 


XS 
“षिकत देखना चाहता है, तो तुझे शस देइ की आसक्ति 


` से युक्त होना होगा । 


२८८, इस देह के रहते हुये क्या कभी यह सम्भव 


. है छि तेरे जीवन में सवेदा अनुकूलता ही रहे, प्रतिकूलता 
| “का दर्शन ही न दो, अतः अनुकूलता के प्रक्लोमन थोर 
। अतिकूलता के मय को छोड़कर तू प्रभु के संकेत का अलुः 
| सरण कर । वही जीवन पथ में आने वाली सब प्रकार 
| “की घाटियों से पार करके तुझे तेरे क्त पर पहुँचा दंगे। 


२८९, विवेक की प्राप्ति के लिये पहल्ली शते यह हे 


| कि हुके दूसरों के नहीं, अपने आचरण पर इष्टि रखनी 


होगी, जिसकी दृष्टि पर-दोप-दर्शन में लगी रहती है वह 
कभी विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता । अतः दूसरों के 


| -दोष न देखकर अपने ही आचरण पर दृष्टि रख । इसी से 


-- NE TEINS FOTO 


। जेरी इष्टि निर्दोष होशी और तू. विवेक प्राप्त करने का 


अधिकारी होगा । ६. 
२६०, मोले मानव ! पद, प्रतिष्ठा ओर घन-वमव 
आदि को, जिनके पीछे तू भटक रहा है उनका महत्व 


चो तेरी चासकर का ही चमत्कार है। ते सोइवरा अपना... 
-सूल्य घटा कर ही इनकी महिमा बढ़ाई है। प्यारे ! वे _ 


सब तेरी ही छाया हैं । जो व्यक्कि के से वियुख होकक 
| अपनी छाया को पकड़ने के लिए दोइता हे, वइ कधी | 
| “उसे पकड़ने नहीं पाता, किन्तु यदि छाया से इख मोडू. 
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मनुष्य आज एक मिखमंगे की तरह सांसारिक सुखा कै! 


३१०१ 

कर सय को छोर बढ़ने लगे तो छाया उसके पीछे लग 
जाही है, यही दशा इस माया के विळास छी है। जो 
इसे पकडुबा चाहता है उप्नसे यह दूर मागती है, थोर 
जो इसकी ओर से म'ह सोड़कर मायापति को ओर बढ्ने 
लगता है उसके पीछे यह स्वयं लग जाती है । परन्तु वह 
इसकी ओर झभी आँख उठाकर देखता भी नहों । इसलिये | 
इनकी मोह- ममता छोड़कर तू अपने निज लक्ष्य की ओर | 
चढ़ । अपने इस वास्तविक लक्ष्य को पाने में तुझे किसी | 
प्रकार की पराधीनता भी नहीं हे। यह तेरी निश्चि सम्पत्ति 
है। तेरे पास ही है, इसे प्राप्त करने में तू स्था स्वतन्त्र. 
है ओर इसे पाने के लिये हो तुके यह मलुष्य शरीर 
मिला हे । शडे पा लेने पर तुझे कुछ पाना शेष नहीं 
रह जायेगा । फिर बता, तू अपनी इस चक्षय निधि को 
छोड़कर कहां मटक रहा है । 

२६१, मनुष्य का भविष्य वास्तव में इतना महान्‌ 
है कि जिसकी कोई तुलना नहीं है फिर भी कितने 
आश्चर्य की वात हे कि इसके जीवन का पर्यवसान एसां. 
शोकबनक हो। चो मानब एरमानन्दको प्राप्त करने का. 
अधिकारी हे वही राग-द प उपजने वाले वैषयिक सुख है 
दल-दल में इस प्रकार लोट पोत करता रहे । | 

२६२. असीभ अनन्त साम्राज्य का अधिकारी 


| ve 

| दुग न्घयुक्त ढेर में से कूड़ा बटोर रहा हे | बया मानव 

जाति पीछे फिर कर देखेगी, क्या मानव के नेत्रों पर से 

प्रमाद का यह पर्दा इटेगा, और वह शाश्वत आनन्द के 

। स्रोत की इछ झलक पायेगा। | 

| २६३, परम तत्व के साक्षात्कार के लिये, परमानन्द 

। कोग्राप्ति केलिए, दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति के लिए, जीवन 

के चरम लक्त्य तक पहुँचने के लिये तथा जन्म-मरण से 

' सरथा एवं सदा के लिए छुटकारा पाने कें लिये जिन अंशो 

। की अपेक्षा होती है वे सब मनुष्य में विद्यमान हैं। ऐसा 

' सुञ्चवसर प्राप्त करके भी यदि कोई चरम दुःख की निवृत्त 

| ` और परमानन्द की प्राप्ति के लिये प्रयत्न न करे, तो वह. 

। शास्त्र की दृष्टि में आात्म-हस्यारा है । 

| २८४. मनुष्य होकर भी जो मनुष्य के उद्देश्य को 

। नही समझता 5५ न उसके अनुसार कार्य करता हे वह 

। मनुष्य नहीं पशु है । ै र 

| छ पी दै र ! तुम दुःखी रहने के लिए नहीं जन्मे) जी 
अखिल आनन्द का भण्डार तुम्हारे अन्दर भरा इआ ट 


तुम्हें प्राप्त हे इस स्वरणं अबसर से लाभ उठाभो। | 
२६६, दुःख गौर सुख दोनों एक्‌ ही en 

अन्दर ताना वाना बुन कर शोत-ग्रोत ही रहे हैं। यो 
समझ कर दोनों अवस्थां 
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६० . 
जखना चाहिये । 


२६७, जेसे मुझणे अज्ञानवश कई प्रकार के अपराध | 


हो बाते हैं पेसे ही दूसरों से भी हो जाते हैं, यह जान- 
“कर दूसरों द्वारा जब हधारे ग्रति कोई अपराध हो बावे, 


तब हमें चसाशील होना चाहिये । आपे से बाहर होकर | 


-सटपटाना नहीं चाहिये । अपने जीवन में संयम और 


मर्यादा को अधिक छे अधिक मात्रा में प्रतिष्ठित करना | 


चाहिये । अपनी आवश्यकताओं का यथासस्मव संकोच 
-छरना चाहिये । 


२६८, अपने काय अपने हाथ से करने में आत्म- | 


'गोरव समझना चाहिये । 
. २६६. बीती हुई प्रतिकूल बातों का स्मरण करके 


शोक करना छोड देना चाहिये | आगे आने वाली अतुः 
कूल बातों की पहले से ही आकांचा करना अर्थात्‌ मन. 


"के लड्डू बनाना छोड़ देना चाहिये ! 


३००, कोई निन्दा करे अथवा कोई स्तुति करे, 
इसकी चिन्ता कदापि न करते हुए अपने अन्दर पुष्टिमात्र _ 


का ध्यान रखते हुए जीवनयात्रा करनी चाहिये । 


` ३०१. मन के विपरीद किसी घटना के प्राप्त होने 
यर उसे ईश्वर का बिधान मान कर सन्तुष्ट रहना चाहिये! | 
२०२, बहुत कम बोलना चाहिये. | | 


६१ 
कहे एक जब युन ले दो] 
इश्वर ने जवान एक दी ओर कान दो ॥ 

३०३, संसार सदाचार, सेवा, संयम ओर दया चाइता 
है, पर भगवान्‌ इमसे अक्ति तथा प्रेम चाहते हैं। अतः 
हमें ऐसा जीवन बनाना चाहिये जो जगत्‌ तथा जगत्‌- 
पति दोनों के लिये प्रिय हो । 

३०४, मानव जीवन को प्रथु को ओर न लगाकर 
भोगों की ओर झुकाना अमृत को फेंक कर विषपान 
करना है 

३०१५, प्रभु मक्ति को छोड़मर अन्य-अन्य उपायों: (६ 
द्वारा जो सुख पाना चाहते हैं वे महामूखं ओर बुद्धिके | 
शत्रु हैं । 

३०६, मूता के लक्षण-- र 
(१) अपने को ज्ञानी समझना ओर दूसरों के बिरह ढना।' 
(२) कथनी और करनी में मेद होना । 

(३) अपने यह से अपनी प्रशंसा करना । ह र 
(४) जो धर्मात्मा पुरुष के. साथ अति निकट रहता है. | 

पर उपदेश किये जाने पर बुरा मानता है। 52 

(५) जो बिना पूछे बोलता हे, ये सब मृखता के लदणदे। | 


३०७, किसी कें बन जाग्रो, अर्थात्‌ किसी को 


वामी fg pA, क्षो महत 
अपना रक्षक खामी बना लो, पर सामी समय को 5 
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अना लो, उनके बन जाओ । भगवान्‌ के वन जाने पर 
जगत्‌ में कोई उसे सताने, दुःख देने में समर्थ नहीं होता 
चिन्ता, भय ओर शोक उपळे पास नहीं आते । 

३०८, जिनको जितनी ही चिन्ता, भय ओर शोक 
होता है समझ लो छि चह उतना ही भगवान्‌ का नहीं 
हुआ । जिसके सिर पर सारे ब्रह्मां३ीं के स्वमी सवशक्ति- 
मान्‌ हों, उसे क्या चिन्ता, भय ओर शोक हो सकता है? 

३०६, जब-जब मन में अशान्ति हो, तब-तब सम- 
रना चाहिये कि इम भगवान्‌ को भूल गये हैं । 


३१०, तुमने सारे शास्त्र पढ़ लिये, सारे संसार क्ली | 


जानकारी ग्राप्त कर लो, पर क्या तुमने यह जान लिया 


कि तुम कोन हो ? इसके जाने बिना सारा जानना व्यर्थं | 


है । तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थं गया । अब भी चेता, 
अपने को जानो, समझो कि तुम कोन हो ? 


३११, ऐसा अभ्या करो कि चित्त में संकल्प न 


उठे ओर वह शान्त बना बेडा रहे । 


३१२. तुम रिस लिये चिन्ता, भय और हाय-हाय | 
कर रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और चित्त को _ 
सदेव शान्त रक्खो, नित्य प्रसन्न रहो । एक ही इष्टिको | 


रक्खो कि तुम्हारा चिच शान्त और प्रसन्न रहे । 


३१३, दूसरे जो कुछ करे, उससे अपने चित्त को - | 
झुब्ध न होने दो । जिसका चित्त दूसरों से घोमपाता, | 


| ६३ 
'ह बह हारा हुआ चित्त है । 

३१४, खाये विना भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार 
'किये बिना छुछ होता नहीं, तुमको ही करना पडेगा ! 
पुक्नि {की के आशीर्वाद से नहों मिलती, यह तो अपने 
'युरुषार्थ से हो मिलती है । दूसरे तो माग बताते हैं, मार्ग 
पर स्वयं चलकर लक्ष्य स्थान तक पहुँचना पढ़ता है | 
“चले बिना राइ नहीं झटती। मन साधना करने से ही 
"शान्त होता हे इसलिये प्रयत्न करते रहा । 

३१५, संसार की छोटी-छोटी वस्तुथो में लुभा 
जाने वाला मनुष्य परमात्मा की प्राप्तिका अधिकारी 
'नहीं हो सकता । 

३१६, इमे सबसे पहले यह बात देखनी चाहिये कि _ 
इम अपने बारे में ङितना सोचते हैं भोर दूसरों के बारे 
में कितना । दूसरे के बारे मे इद विचार करना मोदोष | 
है, परप्तु दूधरों का दोष देखना तो महान दोष दे। | 

३१७, इम महात्माओों का संग करते हे, शास्र | 
पढ़ते सुनते है, परन्तु हमारी भांख खुलता ही नहीत | 
सारे शास्त्र पढ़ लिये, परतु भीतर का शास्र पादी | 
नहीं | कपा हम केवल बिना भन की ७ क्रियाओं के | 
प्रु को पाना चाहते हैं ? यह केष अम है। मन घुमा 
| करे इवर उघर विषयं में, बुद्धि लोग मोह में की 
और भगवान्‌ हमें मिल जाएं, यह मनोरंजन की बात है, 
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तुम्हें डांट-डपट कर, समका बुझाकर मन को अन्त छू 
करना होगा । 

३१८. सबसे पहले आवश्यक्षता है विश्वास की, | 

शास्त्रों में ओर भगवान्‌ में विश्‍वास होना चाहिये, भरद्धा | 

होनो चाहिये। विश्वास के विना एक कदम भी आगे | 


नहीं बढ़ सकता । 

३१६, भगवान्‌ को भूलकर ओर कहीं इष्टि का | 
जाना ही दोष का मूल कारण है । हम जितना अधिक 
परमात्मा से दूर रहते हैं उतने ही अधिक दोषी हैं । 
हम अन्तश्च ख होते हें भगवान्‌ की ओर बढ़ते हैं, वह 


गुण है । 
३२०, जब तक हमारे मन में सांसारिक वस्तुओं 


का राग है, तब तक हमारा मन पूण रूप से भगवान के 
ध्यान में तल्लीन नहीं हो सकता । | 

३२१. देहामिमानी मनुष्य ही बिखरे इए दुःख को. 
चुम्बक के समान अपनी ओर खींच लेता है । यह अपने | 
लिये एक जेल्लखाना बना लेता है और वही इतना 
ठोस बन्धन हो जाता दै कि मनुष्य घुल घुल कर मरने. 
लगता है । यहि मनुष्य विखार पूवक देखे तो उसके जीवन | 
के दुःख देहाभिमान के आधर पर ही टिके इए हैं। | 


| 
| 
| 
| 


खम्बा उखाड़ फक्षा जाय । 


६ सन्त० 
३२२, अपना दुःख अपने मिटाने से ही मिटेगा, 
इसे कोई दूसरा नहीं मिटा सकता । क्योकि यह दुःख 
शरीर के बाहर अथवा आर नहीं होता, भोवर होता है । 
वहां केवल विचार का रसायन ही अपना प्रभाव ढाल 
सकता है । - 
३२३. दुःखो की निवृत्ति का उपाय है किसी भी 
परिस्थित में “मैं दुःखी हूँ” ऐसा अभिमान धारण न 
करना । दुःख की स्वीकृति ही उसे सत्ता देती है, साइस 
के साथ दुःख को अस्वीकार कर देना चाहिये। वास्तव 
में अपने स्वरुप में दुःख का लेश भी नहीं है। आत्मा 
को दुःख की छाया भी नहीं छू सकती । इसलिये किसी 
को भी दुःख के सामने हार नहीं माननी चाहिये । पूरे 
साहस कै साथ ईश्वर पर भरोसा रख इर, शेर के समान 
दुःखों के सिर पर पेर रखकर दहाइते हुए अपने लदप 
की ओर अग्रसर होना चाहिये । त 
३२४. किसी सन्त के पास एक सेठ आया करते | 
थे । वे प्रायः यह रोना 2): करते ये कि ह पात 2 
घन तंगी है। महाराज | एसी कूपा | 
उनसे कहा, एक दृष्टान्त सुनो । एक मिल्वारी जाडे के दिनों क 
मे रात्रि के समय छोटा-सा कमल लेटे खुले मेदन में 
पड़ा था । वह दुःख के मारे हाय-हाय कर रहा या, उतर हे 


| 
| ६६ | 
से एर महात्मा झा निङले। उन्होंने पूछा क्‍यों भाई ! | 
तुम्हें क्या दुःख है ? भिखारी ने कहा, वादा मेरा कंबल | 
बहुत छोटा है सिर ठका हँ तो पांव खुल जाते हैं ओर | 
पांव ढता हूँ ठो विर खुद आता हे बाडे के मारे ठिठर | 
रहा हुँ । महात्मा ने कहा, अले मानस ! इस संसार में | 
तुमसे भी अधिक गरीब रहते हैं जिनके पास ओढ्ने के 
लिये छोटा कम्बल तो कया, जीणे-शीणं फटा पुराना दती 
कपडा भी नहों है, सोच तो सही उनका समय केसे 
बीतता है । अरे नासमझ | कम्बल तो बढ़ नहीं 
हां अपना शरीर हिकोड़ कर लेटने छे इसी कम्बल से. 
सारा शरीर ढ& तो सकता है । कम्बल बड़ा तो होने से 
रह, सन्तोष से काम ले। उस भिखारो ने मद्दास्म! को 
चात पर ध्यान दिया झर शान्त हो यया धोर जाडे से 
बच गया । श्री सन्त जी ने उस सेठ से कहा, तुम्हारे 
पास कई मोटरें ओर घोड़ा गाड़ियां हें, अनावश्यई | 
बहुत से नौकर हैं तुम अपना खर्च घटा क्यों नहीं लेते। 
खच कम्र करते ही समझो आमदनी बढ़ गई । बाहर को. 
चमक दमक ओर झूठी शान बा. शौकत के बहम में पढ़ 
कर क्यों मन ही मन घुश्न-घुलकर अपनी अन्तरात्मा को 
कर रहे हो । इस समय भी तुम्हारे पास लाखों | 
को सम्पत्ति और हजारों की आमदनी है, दुःखी होने का 


* 


तो कोई कारण नहीं है। आजकल लोगों की रेती ह 
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प्रवृत्ति हो रही है, खच बढ़ा रहे हैं और आमदनी के 
लिये हाय हाय कर रहे हैं। So अल 
३२५, वर्तमान युग में स्थूल शरीर की अपेचा 
खचम शरीर में अधिक रोग देखने में आते हैं । इसका 
कारण है लोग बाहरी शरीर को जैसा भोजन वस्त्र, तेल 
फुलेल द्वारा सजाने-संबारने में लगे रहते हैं, पैसा ध्यान 
भीतरी शरीर, मन का नहीं छरते । बेचारा भूखा नंगा, 
रूखा सूखा, विज्लखता पागल सा इधर-उधर भटका करता | 
है, वह अल्प शति, अल्प शक्ति और अल्पप्राण हो गया... 
है। थोड़ी-थोड़ी बात से घबरा जाता है । शरीर में जरा. र न्‍ 
'कहीं चोट लग गई, बस दुःखी हो गया, शरीर में फुन्सी 
हुई और विरली हो घाने के बहम ने दुःख को सो गुणा | 
बढ़ा दिया । इसके लिए शारीरिक नहीं मानसिक चिकित्सा > 
जरूरी है! यदि हमारा मन अपने शुद्ध खरूपमें रहे... 
अथवा भगवान्‌ में लगा रहे, अपनी सरूप निष्ठा ओर | 
अथु-विश्‍वास में चढ रहे तो संसार के दुःखों की गस्बभी | 
= | 
, घषकती हुई भाग को शीतल मणि सम 
कर उसे गोद में उठा लेना, जसे सुख का साधन नशी 
सकता, तथा विष को असत समझकर पान करन 
अमरपने का कारण नहीं है, ठोक वेचे 
बस्तुर्थो को सुखदायी समभकर अप" 


ध । 
प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंझि उनमें सुख है ही नहीं ) 
वास्तविक सुख है परमात्मा में, उसको प्राप्त रने में ही 
जीवन की सफलता है । | र 

३२७, जीव का धर्म है साधना ओर प्रभु का धम 


है कृपा । 

३२८. प्रश छी कृपा सब प्राणियों पर है। परन्तु प्र 
कृपा का नाम लेकर हाथ पर दाथ घरकर पेठे रहना आत्म- 
वञ्चना है, अपने को ठगाना है। परिवार के लिये, शरीर 
के लिये, मनोरंजन के लिए प्रयत्न दो। ओर साधना की 
चर्चा चलने पर अपनी 'अकमंण्यता और आलस्य के सम- 
थेन में प्रभु कृपा का नाम लेझर, उसके नाम पर सन्तोष 
कर लें, यह एक बहुत बड़ा अपराध हैं । 

३९३. हृद्य छे छन्तदेश में परमात्मा ओर उसके 
बाहर के देश में प्रपंच है । दोनों के मध्य में स्थित हृदय | 
जब स्थूञ्ञ प्रपंच का चिन्तन करता है तब जड़ सा हो 
बाठा है, ओर दुःखों से घिरा रहता है। ओर जब अन्तः 
स्थित आनन्दर्वरूष परमातमा का (चिन्तन करता है, तब 
आनन्दित हो बाता हे । हृदय को प्रपंव छी दल-दल से | 
निकाल इर प्रभु की ओर झुकाना ही साधना है। ' | 

३३०, हम साधना में लग रहे हैं। साधना करते | 

करते इम उन्हें नहीं देखते, परन्तु वे तो इसमें देख रहे हँ! 
वे हमें, हमारी प्रत्येक वेष्टा को, भाव को देख रहे हैं और | 
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उनक्के मिलने के लिए ही में साधना कर रहा हूँ । इतना 

यक्का माव रखकर जेसे वे रक्खें, रहो । वे अवश्य तुम्हे 

अपनी पहचान करायेंगे, अपना दर्शन देंगे | 
३३१, हे जिज्ञासुभो | जो समय व्यतीत हो गया, 

उसके लिये शोक मत छीजिये, जो मी शेष है वह भी: 
इतना महत्वपूर्ण है, कि उचित रीति से काम में लाये जाने 
पर आप अपने जीवन को सफल कर सकते हँ तथा हेसते- 
हँसते संसार छे विदा हो सकते हैं। आज से ही संभल 
जाइये, तथा अध्यात्म-पथ को परम अद्धापूप ग्रहण 
कीजिये । ईश्वर स्वयं ही साधकों को अन्तिम छ्य तक: 
पहुँचाने के लिये प्रयत्नशील हैं । वे भापकी उलकनो, . 
शुत्पियों को स्वयं खोब्ते हुए ले चलेंगे। प्रारम्म में जो 
छोटी-मोटी कठिनाइयां आवे, उनसे कदापि भयभीत न. 


हो वें, यही परीचा का समय है। ति 
३३२. शान्त और भानन्दभय जीवन व्यतीत करने, 
का आधार ईरवर ही असीम शक्ति में विरासत ही है। | 


करने से हो मनुष्य हादिक शान्ति ओर सच्चे सुख का. 
अनुभव करता है । जीबन की सच्ची समृद्धि प्राप्त करने 
और जीवन-मरण के दुःखों से छूटने कप 
आस्तिक बनकर अपने जीवन का 
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३३३, प्रतिदिन मनुष्य की शक्ति का कुछ न छुछ संचित 
कोष कम हो रहा दै । जीवन राशि लुटी जा रही है । 
आश्यय की बात है कि सतुष्य भविष्य को सुखमय बनाने 
के लिये इच्च साधना नहीं करते । प्रिय जिज्ञासुओ ! मोह 
की निद्रा छे उठ जाइये । देखिये आपकी स्थिति केसी है 
इस स्थिति छो प्रकाशनय बनाइये, निरन्तर बढ़ते जाइये । 
३३४, दिन रात्रि के चौबीस घण्टों में आप कितना 
समय आत्म-चिन्दन, प्रश भजन में व्यतीत करते हें इस 
पर किचार कोजिये । प्रातः से सायंकाल तक खाना-पीना, 
सोना, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करना आदि कार्ला से बचा, 
कर कितना सशय आपने परमार्थ साधन के लिये नियत 
किया दै । धन, वैभव, विद्या, बुद्धि, श्री के मद में दूसरों | 
को कितना तुच्छ मानते हैं । किन्तु पानी के बुलबुले के 
समान सारहीन जीवन को स्थिति पर तनिक मी विचार 
नहीं करते । यह कितने आश्चय की वात है । द 
३३५. आप कमी भी ऐसा न मान घेठिये कि बुक | 
में योग्यता नहीं है, में निद हँ । आपको अपने आपको । 
हीन कहने का अधिकार नहीं हे । ऐसा कहकर आप | 
अपने: आत्मस्वरूप का अपमान करते हें। आपका | 
कल्याण इसी में है क्रि आप अपने को ईश्वर का पुत्र ही | 
मानते रहें ओर निरन्तर इस दिव्य भावना को अधिकार 
चिक जाग्रत करते रहें । ठ 
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३३६, जरा-जरा सी छुद्र बातों से (चढ़ने, नाक-मों 
सिकोडने, अपने आपको कोसने, उद्ठिग्न होने, व्याइलता 
तथा पररेशानी का भ्रनुभव करने के लिए तुम्हारा 
जन्म नहीं हुआ है । तुम साचात्‌ ईखर के पुत्र हो, अपने 
आपको तुच्छ मानकर खयं ही अपना अहित कर रहे 
हो । यदि अपने को तुच्छ, आशङ्क पमझोगे तो शनेः-शनेः 
तुम्हारी शक्ति का हास होगा ! सच्चिदानन्दस्वरूप प्रथु 
के पुत्र होते इए अनन्त शक्तियों के स्वामी बनकर भी तुम 
निस्तेज और आसक्त बने 'होगे और अपने आपको हीन, 
नीच, पराधोन मानकर आरमा का हनन कर दोगे, यह 
तुम्हारे निर्माण कर्त इखर को इष्ट न था ! 
३३७. अशास्ति का प्रारम्भ वातना की प्रदो से | 
होता है, जिस अवस्था में वाना का ताएइ नही, ) 
वहीं शान्ति और प्रसन्नता है। वासना महुप्य को 
संय र में जकड़ने बाली जेबीर है। धौ! यई एक ऐसापत्यर | 
हे जिसे गाले में बघे हुए मसुध्य इधर से उघ! क 
हो मारा-मारा फिरता है । वासना वह नशा है जो मनु 
को पागल का देता है ओर मद की शान्ति को मंग 
करता है.। वासना विष बेल दै । एक बार जड़ १ 
या ढील देने से यह बुरी तरह 22 “याब 
ले लें, कल से इन्द्रिय निग्रह करगे” रख 
. सनुष्य अपने निश्चय को ढीला कर 
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इन्द्रियों के गुलाम बने रहते हैं और शान्ति को खो 
दु य बिस प्रकार आम को खाये बिना, सामने 
रदखे रहने से उसका स्वाद मालूम नहीं होता, इथियार को 
खरोद कर रख लेने से उसका चमत्कार प्रतीत नहीं होता, 
दवाई का खेवन किये बिना उसका लाभ दिखाई नहीं देता, 
उसी प्रझार सत्संग और ज्ञान का व्यवहार में लाये बिना 
कुछ भी लाम नहीं है । पठन-पाठन का. ज्ञान चाहे वह 
कितना भी अधिक क्यों न हो, अन्ततः पुस्तक में ही रह 
जायेगा, छराँछ मर क्रियात्मक ज्ञान मन भर पंडिताई से 
बहुत श्रेष्ठ ह । ` 
३३६, इन्द्रिय सुख दी अपेक्षा इन्द्रिय निरोध में 
अधिक सुख है। हम अपनी इन्द्रियां को वश में नहीं 
रक्खंगे ओर उन्हें स्वतन्त्र इधर-उधर ढोड्ने देंगे, तो मानो 
जान-बूझकर दुःख सागर में अपने को डालेंगे | इन्द्रियों 
के विषयों में सुख नहीं है। अमृतसर का यह सागर आपके 
भीतर हे । आनन्द का मरडार आपके अन्दर है । उसमें 
विचारिये, मन का चाहा आनन्द मिलेशा |. | 
३४०. संसार के नाश्वर पदार्थों के मोह जाल में | 
अपने उच्च आध्यात्मिक जीवन को विस्मृत कर देना 
भारी मूखंता है। हमें सच्ची शान्ति प्राप्त करना है तो | 
बोटे-ओदी चीजों को धोड्कर ऊपर उठना होगा | शांति ग 


७३ 
का मूल्य है मोह-बृत्ति का परित्याग और आध्यात्मिक 
सम्पत्तियों को एकत्र करना | 

३४१, सावधान रहो, घृणा) द्व ष, निन्दा, चुगली 
_ आदि दुष्ट मनोविकार तुम्हारी सम्पत्ति को लूट न लें। 

काम-क्रोध के दम्भ भरे कूडे-कर्कट को बाहर फेक कर 

मन को निर्मल रलिये । 

३४२, प्रश्न विश्वास की कमी ही सारे दुःखों ओर 
चिन्ताओं की जड़ है । 

३४३, सृत्यु का भय त्याग दीजिये, जन्म ओर 
मृत्यु का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है । बब वहां से 
बुलावा आयेगा चले जाना होगा, उसमें मय की क्या 
“बात ? जगत्‌ के प्रति जितनी मनुष्य की आसक्रि, मोह 
होगा, मृत्यु में उतना ही कष्ट और भय होगा, इसलिये 
आसक्कि, भोह कम करते जाइये और सुखी रहिये। ` 

३५४, जगत्‌ के मोह जाल से दूर रहकर इमे परमा- 
नन्द ग्राप्त करना है । हन्द्रियों के गुलाम नहीं बनना है। 
-द्यानिवि प्रश्न की असीम अनुरूम्पा पर विश्वास रखने 
से सब काम सुगमता से हो जाते है | 

३४५, ईश्वर में विश्‍वास न रखने वाला व्यक्कि 


उतत आन्तरिक शान्ति, तृप्ति, सन्तोष का अनुभव नहीं | 


कर सकता जो भक्त परमेश्वर के भजन ध्यान में किया | 
करता है । | ० 
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कीचड़ में लिप्त हो जाता है। वासना के कीड़े न वनिये 


: सहांनुभूति की आशा रखते हैं। अयुक से अप्ठुक समय | 


` रखते हैं वे ही आपको कष्ट देते हें, झापकी सहायता: | 


| ठ 

३४६. नास्तिक व्यक्ति उस आकाश बेल को तरह 
हे, जिसकी जड़ भूमि पर नहीं है । | 

३४७, जीवन विकास के लिये संसार से अनासक्त 
रहना ही श्रेष्ठ है । संसार के पदार्था की नश्वरता को सम- | 
किये, नश्वरता समझते हुए पृथक्‌ रहकर उनका उपयोग | 
करते चलिये । यह सावधानी रखिये कि साँग्चारिकता 
अथवा दुनियाँदारी में आप ऐसे न फंस जायें जैले शूकर 


त्याग, सहानुभूति, दया, उदारता आदि दिव्य सञ्पदाए | 
ही घम की सच्ची ङिरणें हें । इनसे ही मनुष्य वास्तविक | 
मनुष्य बनता है ! 
३४८. जो व्यक्ति अपना संकल्प वार-बार बदलता. 
है वह वास्तव में कुछ नहीं कर सकता । 
३४६. अशान्ति का एक प्ुख्य कारण यह है कि. 
नित्यप्रति के व्यवहार में इम दूसरों से बहुत अधिक प्रेम, 


में हमने यल्राई की थी, इसळा हमने वडा कष्ट उठाकर | 
पालन-पोषण किया था, अव वह हमें लाम पहुँच,येगा, 
हमारी सेत्रा करेगा, हमारा विशेष ध्यान रदखेगा यह. 
मव ऐसी थोथी थाशाये हैं जो आजकल के कठोर संसार | 
में बहुत कम पूर्ण होती हैं । आप झिनते आशायें छगये | 
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नहीं करते, अतः आप दूसरों से कुछ भी आशान र्षिये।' 
आजकल के युग में यदि दूसरे आपके लिये कुछ कर दें 
तो यह उनकी उदारता है । आप तो अपने दिल में यह 
सानिये की इम स्वय ही श्रपने लिये हुँ, भगवान के 
सिवाय कोई दूसरा साथी नहीं है। दुनिया का लम्बा 
रास्ता हमें स्वयं ही तय करना हे । 

३४०. संसार की नाना वस्तुओं का मोह आत्मा को 
बेड़ियों में बांध देता हे । छोटो-छोटी वस्तुों में मनुष्प 
की मनोवृत्ति संलग्न रहती है, जितना अधिक मोह, उतना 
ही अविक बन्धन, उतनी ही अधिक मानसिक अर्शाति। 
संसार झी चमक-दमक में मनुष्य जितना फंसेगा, उतना | 


ही प्रश्न से दूर रहेगा । 
३११, धन की वृध्णा, भोग-विलास की कामना 


आत्मा कै बन्धन हैं । इनमें से प्रत्येक में बंधकर मनुष्य 
तड़फड़ाया करता है । मोह के यह बंधन मजबूत जंजीरों में. 
मनुष्य को वाचे रहते हैं। जव-जब इनमें से कोई भोग्य पदार्थ 

मनुष्य को खींच कर पुनः पहली अवस्था में ला पटकता 

है। मनुष्य की दकत कहां और सतन्त्रता कसी? | 
३५२० यदि मनुष्य जरूरत से अधिक संसार मे | 
लिप्त हो गया, तो समझो कि उसने आत्म-्त को खो... 
दिया। क 
३४३, जब मनुष्य को यह विश्वास हो जायगा किः | 
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सब्चिदानन्दस्वरूप परसात्मा दी अचय सत्ता से उसका 
स्थायी सम्बन्ध है, तब तमोगुण से उत्पन्न समस्त मय, | 
'शंकायें नष्ट हो जायेंगी । ज्यों ही मनुष्य को यह ज्ञान 
हुआ कि वह परमेश्वर का प्रिय पुत्र हे, ईश्वर का अखण्ड, 
अटूर भण्डार उसके पास है, त्योंही वह अपने मन में 
'एक अलोकिक शक्तिका तथा आनन्द का अनुभव करने 
लगेगा । ४ 

२५४, अनन्त शक्तिशाली परमात्मा खे तुम जितना |. 
सम्बन्ध स्थिर करोगे, तुम्हें उतनी शक्ति ओर आनन्द 
' आप्त होगा । 

२५५. अपनी इष्टि अन्तप्नु खी करो ओर हृदय में 
'स्थित परमात्मा के प्रति घुड़ो । ज्यॉं-ज्याँ तुम हृदय में 


गहरे उतरोगे, त्यॉ-त्यों ही तुम्हें परमेश्वर की समीपता 
'का आनन्द प्र।प्त होगा । 


२५६, हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा | 
अबाद्‌ है कि इम परमात्मा के विचार के सामने अपना | 
बिचार रखते हें, मानो वे विचार करना भी नहीं जानते | | 

२५७, भगवान्‌ जब जो असे करें, पैसे होने दो, | 
` उसी में तुम्हारा परम-कन्याण है । आरम्म छे ही प्रथु | 
'को दया पर, अनुग्रह पर अपना सारा का सारा जीवन | 


छोड देने वाले का घहाँ का और यहाँ का सारा मार न 
तपात्‌ समाज लेते हें । बघत एक बात करो, भगवान्‌ की | 


७ 

कृपा पर अपने को छोड़ दो । हमारा क्या होगा, कव 
होगा, केसे होगा, इस वात की चिन्ता ही छोड़ दो । 

३५८. प्रस की प्राप्ति ही मनुष्य का चरम भोर 
परम उद्देश्य है ! उसे भूल कर संसार में आसवित रखना, 
इसमें मोह रखना अमृत को छोड़कर जहर पीना है । 

३५६, जिस वस्तु से हमारा एक दिन विल्झुल कोई 
भी सम्बन्ध नहीं रहेगा, उस वस्तु के लिये भगवान्‌ को 
भूलना कितनी बड़ी मूखंता है । पैदा हुए, मर गये । न 
` भगवान्‌ का स्मरण है, न अपने स्वरूप की स्मृति, यह 
तो मानव जीवन का सर्वथा दुरुपयोग है। असल्ली बात 
है भगवान्‌ के लिये ही जीवन बिताना | 

३६०. भय और विन्ता इसीलिये है 6 प्र पर 
विश्वास नहीं, जब एक साधारण सिपाही के साथ होने 
पर हमारा सारा भय भाग जाता है? फिर जिस वण यह 
विश्वास हो जाय कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ नित्य निरन्तर 


हमारे साथ हैं, उसके बाद क्या भय रह सकता है? 
३६१, भगवान्‌ को कृपा पर विश्‍वास, आत्मा की 


अमरता पर विश्‍वास तथा तीसरी बात अपने प्रारुघ पर 
विश्वास । यदि इन तीन बातों पर विश्वास हो तो फिर 


किती बात की किसी समय भी चिन्ता नहीं हो सकतो। . ४ 
३६२. संसार में घटना मले ही हव मी क्याहो, | 


पर उत सुखदुःख शेना हमारी भावना पर निरे 


$= 
३६३, ध्यान से देखें तो वास्तव में सारी चोजे भगवान्‌ | 
की हैं । उन पर उन्हीं का अधिशार हू । मनुष्य को तो 
'केवल मिथ्या ममत्व त्यागना है । चीजें भगवान्‌ की होझर | 
आपके पास ही रहेंगी | जो पदार्थ अब दुःख देते हैं वे ही 
'आधववान के बना दिये जाने पर उनमें से ममता निकल | 
जाने पर छुख देने वाले हो जायेंगे, उनकी समता ओर $. 
'आसदित ही मनुष्य को दुःख देती है । 
३६४, जब तङ भगवान्‌ की ओर मुख नहीं हो 
जाता तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल | 
'सक्कती ! मनुष्य यही भूल करता है कि सुख ओर सुवि- 
ह ७५ तो चाहता है पर चलता है भगवान्‌ की तरफ पीठ | 
'करके । णः । 
२६५. पर निन्दा, पर चर्चा सुनने में तो बढ़ी मीठी | 
लगती हैं, पर हैं विषभरी बेल, इनसे सर्वथा दूर रहो। | 
३६५. स्पष्टवादी. बनने के वहाने किसी का जी | 
'दुःखाने वाली बात कमो भो प्ुह से न निह्नालो। सरल | 
'बनो, बनावट छोड़ो, जीवन में सीधापन लायो, सन्तोष | 
धारण करो । याद रक्‍्खो भगवान्‌ को सरलता और | 
"सन्तोष बहुत प्रिय हैं । या 
२६७, लोगों को इछ भी कहने दो, वे तो कहेंगे ही, | 
'अपने कल्याण मार्ग से कभी पैर पीछे मत इटाओ.। | 
३६८, क्रोध में जव जवान खुलती है तब विवेक | 
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“की आंखें बन्द हो जाती हे । वही सच्चा वीर है जो मन 
के क्रोध को मन में ही मार डाले, बाहर प्रकट होने ही 
"न दे । ओर वह तो सवेविज्यो है जिसके मन में कभी 
कोष उत्पन्न होता ही न हो | - | 
३६६. दोष देखने वाला सदा ही घाटे में रहता है । 
` उसका जोबन ही दोपमय बन जाता है | 
३७१०, सच्चा ज्ञान तो वही है जो आचरण में उतर 
आये, नहीं तो ग्रन्थ' के रट लेने से क्या होता है ? गधा 
चन्दन का भार ढोता है पर उसे उसके महत्व का इछ 
सो पठा नहीं होता । 
३७१, उपर से मनुष्य जेसा दिखाई दे). उससे कहां 
अच्छा अन्दर से होना चाहिये । | iar 
३७२, भगवान्‌ को छोड़कर किसी दूसरे की आशां _ F | 
करना, भरोसा करना, विश्‍वास करना पाप है । 0 
३७३. शब्दों के उच्चारण में प्रधान बात है परिमितः 
बोले, शुम बोले और बिना आवश्यकता इछ न बोले । . 
३७४, भय, चिन्ता, विषाद, शोक का प्रधान कारणे 
भगवान्‌ पर अविश्वास है । भगवान्‌ पर बिश्वास नहोने | 
जे: और संसार के पदार्थों पर मोह होने से ही मय चिन्ता | 
हि पन्न i RN र 
दारे लिये परम मंगलमय है, ऐसा विखास हो जाय | 
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तो मय रहे ही नहीं । परन्तु इम तो अपने मन की बात 
इता चाहते हें इसी से भय चिन्ता आदि में इचे रहते 
| 


३७६. प्रारूध को तो कोई पलट नहीं सकता, पर 
दुःख से छुटकारा पा सकता है। वह ऐसा बन सकता है 
कि दुःख नाम की वस्तु उसके लिये कहीं रहे ही नहीं । 

३७७, सुख, शान्ति, आनन्द कहीं बाहर नहीं हैं । 
ये सब हमारे अन्दर हैं, आर अन्दर की चीजें मिलेंगी 
अन्द्र ही से यदि हम बाहर इन चीजों को पकड़ना 
चाहेंगे ता उत्तरोत्तर इनसे दूर ही इटते ज.येगे । 

३७८, बह इन्द्रियरूपी भरोखों से विपयहूपी 
वायु आई कि ज्ञानरूपी दोपक को बुझा देगी, इन ऋरोखों 
को बन्द रक्खो) इन्हें खोले रखने में खतरा यही है कि 
जहाँ जोर का रोका आया, कि फिर अंधेरा हो जायेगा 
ओर ग्रडढे में गिरना पडेगा] 


२७६, भगवान्‌ अपने भक्त की चिन्ता टीक तैसे हो | 


करते हैं जेते माता अपने अबरोध दुधष्ठ हे बच्चे की । 


२८०, इम घरके मालिक बने इए हैं । हमें चाहिये 
` कि इस मालिकपने को छोड़कर इम घर के धुनीम बन | 
"जाप, फिर यह घर हमारा नहीं, भगवान्‌ का है और | 


इसका हानि-लाभ भी उसी का है| 
२-१, यद धरल नियम है कि जहाँ जब हमने प्रष्ट 


f 


ह; 


| 
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सन्त . 


हर 
की सत्ता को स्वीकार करना छोड़ा कि बघ वहीं रास्ता 
भूले । सुन्दर सड़क से हटकर ठघेडबुन के बीहड़ जंगल में 
भटकने लगे । चिन्तारूपी कांटों से हमारे अंग दिदने 
लगे । दुःखरूपी दावनल की लपटों से सारा शरीर, मन; 


` प्राण सब कुछ झुलसने लगा। कहीं कोई रचक नहीं, 
पश दिखाने वाला नहीं, आगे निराशा का घोर अंधकार 


छाया हुआ है | प्रश्न की उपेचा करते ही मनुष्य की ऐसी 
दुदंशा हो जाती है। | 

३८२ ग्रशु तो सवत्र हैं ही, किसी के न मानने से 
भी उनकी सत्ता वैसी ही रहती है; हां, न मानने वाला मानने | 
के कारण होने वाले लाम से बंचित हो जाता है । उन्ह 
न मानने का ही परिणाम है जीवन में उघेड़बुन, दुःख | | 
ज्वाला । अन्यथा इनका अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि 
सत्र प्रभु ही परिपूर्ण दै, सर्वत्र आनन्द ही आनम्द है । जो. 
मनुष्य चाहे वही इस स्थिति का अनुभव कर सकता ह| | 
पर इसके लिये उसे इस भोर पड़ना होगा, तया अन्य 


समस्त सांसारिक कामनाओं, इच्छाओं को छोड़ना पढ़ेगा। | - | 


३८३, यदि इम प्रश्न पर पूण विश्वास कर लें, तो | ळे - 


फिर हमारे जीवन में पद-पद पर जो नई-नई उल्चमने | 


आती हैं, एक का समाधान होने नहीं पाता कि दूरी | 
आ पेरती है, वे न झावें। _ क 0 
"३८३८ ले भरविकांश मदं केह में बो | 
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दुःख की भट्टो जलती दे वह शान्त हो जाय, उसके स्थान 
पर सुख का एक शीतल शाम्त स्रोत उसड़ चले, कि 
उसकी धारा में निम्न होकर शीतल हो जावें, हृदय में 
ठंडक ही ठंडक चनी रहे। | 

३८५, यदि प्रु को हो चाहने लगें, अपनी कामना 
की दिशा बदल दें, संसार की ओर से सोड़ कर उसे प्रु 
की घोर कर दें, तो वक्ष हमें वे अपना लेंगे । 

३८६. समय का सच्चा सदुपयोग तो बस यही है 
कि हम प्रश्न की खोज में जुट जावें । और काम तो जेसे | 
होने होंगे हो जायेंगे, हमारे दिना भी दूसरों के द्वारा हो | 
जायेंगे, पर यह काम तो हमें ही करना पडेगा, हमारे ही | 
करने से होगा, दूसरा कोई भी हमारे बदले दमारे लिये | 
इसको नहीं कर सकेगा, अतः इसी में हमें लगना है, प्र | 
को ही हूढने चल पढ़ना है। | 

३८७, यहाँ के सभी सुख ऐसे हैं जसे कि अपने ही | 
अंगों को काट कर अपनी ही भूख मिराई जावे । यहाँ 
एक सुख को प्राप्त करने का मतलब ही यह होता है कि | 
दूसरे तीन दुःखों को अपने पास बुलाने का निमन्त्रण दे | 
दिया जावे । यहाँ ब्रो भो कोई विषय सुख कमाया जाता | श्र 
है वह सबका सब अपने आत्म-सुख को बेचकर अथवा | 
झलाकर कमाया जाता है। इसलिये शास्त्र और सन्त | 
महात्मा कहते हैं कि इस बखेडे को छोड़कर निर्विकल्प | 


5 ह 


३ 
अवस्था के सुख का अनुभव करो | 

३८८, प्रश हमें जो इच्च भी देते हें उसमें हमारी 
उन्नति, उत्थान दोना निश्चित है, परन्तु हम उसे स्वीकार 
करना नहीं चाहते, जिन्हे परशु की सत्ता में विशवास नहीं, 
जो प्रथु को नहीं मानते, उनको बात दूसरी है, परन्तु जो 
अपने को आस्तिक कहते हैं वे भी अपने मन के प्रतिकूल 
किसी भी विधान को स्वीकार करना नहीं चाहते | मन- 
चाहा होने पर बड़ी आस्रानी से कट कहेंगे कि प्रश की 
बढी कृपा है पर कहीं मन के विरुद्ध हुआ तो उदासी 
आये बिना नहीं रहतौ। वास्तव में यह प्रश्न की कपा 
का अधूरा ही दर्शन है, पूरा दर्शन तो वह हे जब कि 
हमारे लिये कुछ भी प्रतिकूल न रहे । 

३८६, हम पद-पद पर व रते re 
कारण हे भगवान्‌ में अविश्वास, इम उन पर व 
नहों, देर हम डरते रहते है, उर-डर कर दुःखी होते 
रहते हैं। हाय रे ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? 
ऐसा न हुआ तो क्या दशा होगी? इन दिन्ताओं के जाल 


में पढे रहने के कारण इमारा दुःख बढ़ता रहता है एम | 


` असु की ओर नजर उठा कर देखते तक नहीं, यदि 


क 


३६०, हमें जो करना चाहिये 


ओर देखने लग बायें तो प्रत्येक मय से इहो बार 
फ्रि दुःख कहां ? क न 


_ 
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शोर जो नहीं करना चाहिये वह करते रहते हैं | यह बात 
नहीं कि हमें करने एवं न करने योग्य छा पता न हो | 
पर हम इसकी उपेक्षा करते हें । संसारो पदाथाँ छे तुळ 
पाने की लालसा में न जाने कितनी बार, कितनी बुरी | 
_ तरह से हम ईश्वरीय नियमों को तोड़ देते हैं, ओर सत्य- 
पथ से दूर हो दुःख का योख उठाये रहते हैं । 

' ३९१, प्रश संदा हमारी बाट देख रहे हैं, हमारी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इस बाहर की ओर शान्ति 
तथा सुख हू ढना छोड़कर भीतर की तरफ चल पढेँ, उनसे | 
जा मिले, उनसे मिलकर हमारी जलन शान्त हो जाय, | 
सदा के लिये हमें पूणं शान्ति मिल जाय । पर इम तो, | 
उस ओर जा रहे हैं जिघर शान्ति निजने की बात ही नहीं | 
है । चाहते हें हम शान्वि-सुख को, इममें से प्रत्येक | 
निरन्तर शान्ति ही हू'ढ रदा है, पर हू'ढ रहा है बा जहां | 
शान्ति नहीं हे । शान्ति सुख कहीं बाहर नहीं, हमारे | 
भीतर हो है। किप्ती भक्त ने कहा--. 

“बाहर के पट बन्द कर अन्दर के पट खोल |” .| 
तब शान्ति, आनन्द की प्राप्ति होगी । | 
२३६२. इन संसारो पदार्थों से जीव की भूख कभी | 
भी मिट नहीं सकती । क्योंकि कप बा है. १ 
है, उसका पुत्र है, तथा चेतन है, थोर पदार्थ प्राकृत तया | 
जडू है । चेतन की भूख जड़ पदाथों के द्वारा केसे मिट | 
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सकती हे । भूख है पेट में और हलवा बांधा बावे पीठ 
पर तो भूख कसे मिटे, प्यास लगने पर गर्म-गर्म बढ़िया 
इलतवा खाने से भी प्यास नहीं मिट सकती। भूखे 
च्यक्कि की भूख ठएडा जल्न पीने से केसे निवृत हो सकती 
दै । इसी प्रकार जीव को प्यास तो है अनन्त आनन्द- 
स्वरूप परमात्मा की, वह उस प्यास को मिटानां चाइवा 
है जड पदार्थों के द्वारा । इसी कारण सदा भशान्दी दुःख, 
रहता है। उलटी राइ चलने से गन्तव्य स्थान पर केसे 
पहुँचेगे । चाहे सारी आयु जीव ऐश्वय-संग्रह और भोगों 
` के भोगने में लगा रहे तो भी उसकी भूख कमी नहीं मिट 
सकती, उसे शान्ति नहीं मिल सकती | शांति तो तमी 
मिलेगी, जब कामना का अत्यन्त प्रभाव होगा, एष्ला- 
रूपी रोग के चले जाने पर हर सुख सहज ही आ जायेगा, 
जब तक पदार्थों की लोलुपता है, दासता है, तब तक सुख 
कहां ? दासता, लोलुपता मिटने पर ही सुख मिलेगा 

जब तक चाह है तब तक चिन्ता नहीं मिटेती भोर 


जब तक चिन्ता नहीं मिटती, तब तक सुख नहीं मिल | 


सकता । 
“चाह गयी चिन्ता मिटी, महुआ बेपरवाह -" 


` भिल सकती । i 
' ३६४, वह बढ़ा दुःखी रहता हे जिहका मुख मधुर "० 


३६३, अभिमानी और होमी को कमी शान्ति नदी. | यु 


८६ 
शब्दों और अपने खे बाहर की वस्तुओं पर . आश्रित 
के नं , जो मनुष्य अपनी भूला ओर कमज़ोरियों को 
प्रकट करने से डरता है वह सत्य का पुजारी कभी 
वन सकता | . 2 
३६६. जल्ञ में नाव रहे तो कोई इज नहीं, पर नाव 
में जल नहीं रहना चाहिये । इसी प्रद्धार साधक संसार में 


रहे तो कोई हानि नहीं, पर साधक के भीतर संसार नहीं 
रहना चाहिये। न 


३६७, संसार कच्चा इत्या है इसके किनारे पर साव- | 
घानी से खड़े होना चाहिये, तनिक सी असावधानी होते | 
ही इए में गिर पड़ोगे, फिर निकलना कठिन हो जायेगा।| 

३६८, जो रास्ता. भूलकर भटक रहा है वह तो एक| 
दिन टीक मार्ग पा लेगा, परन्तु जो अपने स्थान है| 
चल्ला ही नहीं है उसके विषय में क्या कहा जाये? .| 

३६६ जितना प्रयत्न हम अल्ला कहलाने के लिये! 
करते हैं उससे आधा प्रयत्न भी अजा बनने के लिये नहीं | 
करते । यह कितने आश्चर्य की बात है । | 

४००, किसी ने कोई गलती को, आपको उस ए 

खूब क्रोध आया । आप जरा उंडे दिल से सोचिए कि 
क्रोध करना क्या एक बड़ी भारी गल्ती नहीं है? | 
४०१, कामनाओं का दास मी बना रहे ओर सुल 


ल 


“9 
शान्ति मी ग्राप्त कर ले, यह असम्भव ह । 

४०२, शिक्षा विविध जानकारियों का देर नहीं है 
जो सदा अन्दर गढ़बढ़ मचाया करता है, हमें उन विचारों 
को अलुभूति करने की आवश्यकता है जो जीवन-निर्माण 
में सहायक हाँ । यदि आप केवल पाँच-चार अनुभूत 
विचार आ.रमसात्‌ कर उनके अनुसार अपने जीवन ओर 
चरित्र का निर्माण कर लें तो आप एक पुस्तकालय को 
कण्ठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो जायेगे। 

४०३, अपना केन्द्र अपने से बाहर मत बनामरो, 
नहीं तो ठोकरें खाते रहोगे । अपना पूणं विश्वास पनी. 
आत्मा में रको, सदैव अपने केन्द्र में रहो, फिर तुम्हें 


कोई भी चोज गिरा नहीं सकेगी | 
४०४. नग्रता का कवच पहन लेने पर आपका कोई 


कुछ भो नहीं बिगाड़ सकता । कपास की र तलवार से 
सो नहीं कटती । र 
. ४०५, इम दूसरों को बड़ी कठोरता से सुधारा | 
चाहते हैं परन्तु अपना सुधार नहीं करते । | ८८ हा 
` ४०६. मनुष्य को चाहिए किवह अपना कोम दच) | 
दूसरों के काम में तुकताचीती न करे। | रा 
४०७, शत्रु से शत्रुता करना बेर को बढ़ाना है। दूर 


करने का उपाय तो प्रेम दै। | ह पोळ. 
४०८, सावधान रहना, जो मनुष्य तुम्हारे खे. द्रं 


(= 
की निन्दा कता है वह दूसरों से तुम्हारी मी निन्दा 
अवश्य करेगा, ऐसे आदमी की वातों में सत फसना । 

२०६. जिस प्रकार वृक्ष में पत्त बहुत हो जाने पर 
फल कम लगते हें इत्ली प्रकार जो बहुत बोलता है उससे 
काम छछ् नहीं होता । 

४१०. मजुष्य-जन्त की सफलता प्रधु दशन कर लेने 
सें ही है । 

४११. मनुष्य बहुत छे रास्तों पर चलता है तो 
अटक जाता है जैले चटोरे आदमी बहुत हळ खाकर अपने 
पेट की अग्नि को मन्द कर लेते हैं । 

४१२, हमें बालक बनना चाहिये । 

मोह का संस्कार भी बड़ा भयंकर होता हे । मोह कई 
` प्रकारका होता हे-धन का मोह, तन का मोह, सम्बन्धियों 

का मोह । यह साधक के पाँच को जकड़ लेता है, 
उसको आगे बढ़ने नहीं देता, यह उसको कल्याण मार्ग 
से रोकता हे पर साधक तो दूरमा होता है उसको इस मोह 
पर विजय पानी ही चाहिये । र 


४१२, साधक जब कहीं अवसर हो, सबका तुने, 


प्र अपने को खोये नहीं, अपनी साधना पर पूरा विश्‍वास 
रकखे, उसका निश्चय बलवान होना चाहिये, अटल होना | 


चाहिये चट्टान की तरह | 


` ४१४, सत्संग में सुनी बातों पर ध्यान, मनन तथा | 
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आदर भाव रखना चाहिये। उपासना प्रथम मिलना . 


खुलना बाद में । पहले प्रर्यरूप से अपने प्रभु से नियत 
'ख़जय पर मिले, वाद में मित्र से यंदि मिलना हो तो 


“मिलें, उपासना को प्रथम स्पान दे, अन्य कार्यों को गो 


समझे । 

४१४, जो विद्यार्थी विशेष नम्परोंसे पास होना 
चाहता है उसे अधिक परिश्रम करने की आवश्यता 
-होती है ऐसे ही भष्यात्म-मांग की बात है । 

४१६, जीवन को सादा, सरल और सच्चा बनाओ। 


४१७, जो बच्चा मां पर निर्भर रहता है उसकी सारी. 


. चिन्ता भाता करती दै । पंडित बनकर जो माँ के पास 
` जाता है उसमें नम्नता कहां ? 


ः ही किसी गई हैं और मेरे लिये हो सुनाई बा रही है। द 


४१८, भगवान्‌ में दृढ़ विश्वास, भविचल निश्चय, | 


अट्ट आस्था होवे । कोई इजार दलील दे, प्रमाण दे, 


"विचलित न होओ | | “2 
४१६, प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ते आर सत्संग 


की बातें सुनते यह समझना चाहिये छि य बातें मेरे लिये 


| 
| 
| 


` उन पर मनन करके उन्हें अपनाना भाहिये। हम पठती | 2. 


| 
| 


सुनते तो बहुत पर अमल कम करते ह! 5 
चाहिये, जब मला आदमी गन्दै भासन पर १ठना पसन्द ` 


४ ०२०, अपनी 


६०५ 
नहीं करता, तो भगवान्‌ हमारे राग-द बपूर्ण अन्तःकरण 
में कसै बेड सकेंगे । 

४२१, साधक का जीवन निराला होना चाहिये, 
उप्तका जीवन बाजारी जीवन छै श्रेष्ठ होना चाहिये, क्रोधी 
रऋबड़ालू, ईेर्ष्यालु होवे तो बिशेषता क्या हुई । 

४२२, इछ लोग शास्त्रों को पढ़कर भी मुखं रह | 
जाते हें जो क्रियवान्‌ हे वही विद्वान्‌ है इसलिये पढ़कर, 
सुनकर, मनन करना चाहिये, पढ़ना कम ओर मनन 
अधिक करना चाहिए | 

४२३, दाल-भात खाने के लिये मत बीभ, जीवन | 
को मर्यादा में लाथो, और आत्म-दर्शन करके इसे सफल | 
बनाओ । । 

४२४, संसार के सभी सुख भी चाहिये ओर भगवान्‌ | 
भी चाहिये, ऐसा कभी नहीं हो सकता । 

४२५, जो भगवान्‌ को चाहते हैं और वास्तव में | 
चाहते हैं तो उन्हे भगवान्‌ मिल जाते हैं । | 

४२६. असे बल में इबने बाला सारे बल से बबने 
की कोशिश करता है उसी प्रकार साधक को कोशिश | 
करनी चाहिये | - | 

४२७, दुःख केवल उन बो 
शरीर को धो ग ह पादा 
शोगा होया, वहा वहा अग्नि होगी, | 


४१६ ४५६ 
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इसी प्रकार जहां-जह्वां अहंता ममता होगी, वहां से दुःखों 
की सेना को कौन टाल सकता है । यौ 

४२६. आत्म-बहियु खी सम्पूणं जीव परमानन्द कोः 
छोड़का धूल में लिपटे हुए गुड़ कें कणों पर मकिियों 
ओर च्यू'टियों के समान चिपटे रदे हें यह कितने दुर्भाग्य 
की बात है । 
_ ४३०, जसे शारीकि व्यायाम से शरोर स्वस्थ रहता 
है यदि कोई कहने लगे कि मेरे पास तो व्यायाम करने 
घूमने आदि का समय नहीं है तो डाक्टर कहते हैं कि: 
उसे रोगी होने के लिये समय विवश होकर निकाळना 
पड़ेगा, इसी प्रकार जो मनुष्य मजन! ध्यान, सत्संग, 
स्वाध्याय, आदि के लिये समब नहीं निकाल सकता, उसे 
दुःखी रइने। बार-बार जन्म लेने और अशान्त रहने के. 
लिये समय निकालना ही पढेगा । - 

४३१, यदि सारी आयु भी सत्संग में बितावे, पर 
सत्संग में सुने उपदेश पर आचरणं न करे तो कोरे का 
कोरा रह जाता है, जेसे गंगा में पत्थर वर्षो पढ़े रइनेपर | 
भी कोरे ही रहते हैं, एक वृंद भी चन्द्र नहीं जाती। 

` ४२०, बही धीर, बुद्धिमान्‌ भोर शूवोर है he क 
झंपने मार्ग से कदम पीछे नहीं इटावा, अपने निश्चय _ 
का त्याग नहीं करता, अपनी साधना पर इटा रहता हे, | 


ग्रो ye 


क्योंकि एक दिन शरीर तो गिरना ही है, प्रश की ओर 
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साधना करता हुआ शरीर छूटेगा तो सद्गति होगी, 


संसार में आसक्ष रहते शरीर छूटा तो फिर गर्भवास | . 
४३३. चना, कामना) इच्छा तो आए छरते हो, 
रक्षा और से चाहते हो, भल्या तब कौन है जो आपकी 
रक्षा कर सके । चाहना ही प्रश के मिलने में प्रतिबंध है । 
४३४. बिज्ञासु को समझना चाहिये कि बढी हुई 
क्रोध आदि वृत्तियां दुराचार में ही शामिल् हैं। इसलिये 
'जिज्ञासु को बढ़ा सरल, सच्चा, शान्त स्वभाव का बनने 
'की चेष्टा कानी चाहिये | वह कभी आवेश में न घ्यावे, 
चह कोष को सवे बुराइयों की जड़ जाने, अपना जीवन 

'मीठा मृदुल बनावे । | 

४३४, परनिन्दा और चुगली, ये दो दुशु ण बहुत 
रे हैं। पराई निन्दा करते रहना, अपने अन्दर दूसरे 
मनुष्य के दुगु णो के संरकारों को इकट्ठा करना ही होता 
है । निन्दा करने वाले का अपना ही जीवन बिगढ़ता है । 
'मउष्प के अपने अन्दर ही बहुत छल्न-छिट्र हुआ करते 
हैं। यदि प्रतिदिन उनको आलोचना ओर पश्चाताप 
'किया जाय तो फिर दूसरों के दोष देखने को दृष्टि ही 
'नहीं रहती । प्राय: वही लोग दसरों के दुगु ण के वणेन 
करने में लगे रहते हें, जो अपने भीतर ॥ु“/इ डालकर, 


अपने किये कमों के चिट को नहों देखते । जिज्ञासु, जो १ 


आस्मनिरीचण करने वाला है, उसे तो यह अवसर ही 
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६३ 
नहीं मिलता कि वह पराये पदे उठता फिरे । 

४३६, अरे मनुष्य ! चिन्ता को छोड़ दे, निरिच- 
न्तता का सुख भोग । तेरी कमाई हुईं इस चिन्ता को: 
भल्ला बता कि दूसरा कोन छुड़ाने आयेगा | 

४३७, मलयागिरि के सुबातित चन्दन वा के 
आस-पास के बहुत से वृक्ष चन्दन ही बन जाते हैं किन्तु 
वहाँ के वास ओर करील के वृद ज्यों के त्यों वने रहते 
हैं चाहे उनकी जडे चन्दन के वृष से ही क्यों न मिली 
रहें। समझते हो ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि इन पेड़ों 
में गांटे होती हें। इसी प्रकार सन्त-महात्माओं का संग 
करने वाले बहुत से सन्त ही बन जाते हैं । झिन्तु जिनके: 
कलुषित हृदय में ईर्ष्या, हे पं, मदमत्सर ओर परदोष-दशन 
आदि दुगु शो की गाँठे पड़ी हैं वे कदापि सन्त नहीं बन 

. सकते चाहे वे रात दिन सन्त महात्माओं के निकट सस्पक 
में ही रहें बा 


ध्ष 
इसीलिये अला इसी में है कि स्वयं इस्तीफा देने की 
तय्यारी शनेः-शने: करना आरश्भ कर दें | 

४३६, असली मोती ग्राप्त करने के लिये सह्ृद्र की 
तह में गहरा गोता लगाना पड़ता हैं जल के ऊपर ही 
ऊपर हाथ-पेर पटकने छे क्या कभी मोती प्राप्त हो सकते 
हें, कदापि नहीं। इसी प्रकार प्रथु प्राप्ति के लिये उपरी 
चेश-भूषा से काम नहीं चलेगा, उसकी प्राप्ति के लिये 
तो हृदय में गहरा गोता लगाना पड़ेगा । 

४४०, एक सन दूध को मीठा बनाने लिये कम 
से कम तीन सेर चोनी की जरूरत है किन्तु सारे दूध 
को फाड़ देने के लिये एक तोला खटाई ही काफी है। 
हसी प्रकार बहुत दिनों से सत्संग द्वारा शुद्ध किये अन्तः- . | 
करण को चण भर का इसंग मलिन बना देता है, पतन | 
ज गढे से बचने के लिये झसंग से सदैव सावधान 
रहो । 

४४१, शरीर पर भोगा हुआ मलमल का हर्ता 
चिपक जाता है, तब उसको उतारने में बड़ा कष्ट होता 

। परन्द एखा हुआ बड़ी आसानी से उतर जाता है, 
इसी प्रकार इस शरीर और शरीरसम्बन्धी पदार्थ में, | 
व्यक्षियों में आसक्ति हो गई तो शरीर छोड़ते समय | 
अत्यन्त कष्ट होगा और यदि किसी से आसक्ति न की | 
सब मरते समय कोई कष्ट नहीं होगा । < 


८५ 
४४२, एक निश्चित मागे पर बराबर चलने वाले 
को सफलता मिलती है । इधर-उधर बहकने अथवा उस 
आग को छोड़ देने से पहला किया हुआ परिश्रम व्यर्थ 
जाता है और सफलता बहुत द्र जा बेठती है। सफलता 
. के लिये जुट कर अथक प्रयत्न करने की आवश्यकता हे। 
४४३, हम वास्तव में जो इश्च हें उसी तरह हमें अपने 
को प्रकट करना चाहिये । जो इम नहीं हैं उसे हमें नहीं 
दिखाना चाहिये । यदि हम में मद्दात्माओं के गुण नहीं 2 
हैं तो महात्मा बनने का ढोंग नहीं करना चाहिये । पाखंडी 
समझता है कि में संसार को ओर ईश्वर को घोका दे 
सकता हूँ, किन्तु ऐसा होता नहीं । हाँ, वह अपने को 
अवश्य घोका दे रहा हे ओर इस कपट के लिये ईररर 
झी ओर से उसे उचित दणड भी मोगना पड़ता है। 
४४४, सफलता के लिये भावश्यक है कि मनुष्य 
ऊश्वर में, उती कपा में, अपनी साधना में ओर अपनी 
शङ्कि में श्रद्धा और विश्वास रक्खे । यदि मनुष्य सफलता 
चाहता है और गिरना नहीं चाहता तो भद्धा, विरवास 
'की चद्ान पर अपने जीवन का महल बनादे। ०७ | 
४४४. इच्छाओं की पूति चणिक ओर म्रमात्मकहै| 
चे इच्छाये कमी शान्त नहीं होती, उनका पेट क्रमशः भोर 
` ओ अधिक बढ़ता जाता है । इच्छा सह कीतइअपा | 
डोती है, उसकी पूति एक बार हुई कि ठसकी र ररा डी > ४ 


६६ 
सौर भी अधिक बढ़ती जातो है । वह अपने भक्तों को 
संदेब तंग करती है अन्त में उनको शारीरिक- 
सानसिक वेदना पहुँचाती हे । जिसके कारण उन्हे महान्‌ 
कष्ट सहना पड़ता है । इच्छा के भीतर नाना प्रकार की. 
यातनायें मरी हुई हैं । इच्छा का परित्याग कर देने छे 
ही सुख शान्ति मिलती है । 

४४६. अस्वस्थ मन अस्वस्थ शरीर से कहीं अधिकः 
शोचनीय है । अस्वस्थ मन से शरीर भी स्वस्थ हो जाता 


हे । बिगड़ा हुआ शेर इतनी हानि नहीं पहुँचाता जितना 
बिगड़ा हुआ मन । “छा 

४४७, भूत ओर भविष्य की परतन्त्रता की बेढ़ियों | 
को तोड़ कर, ओर भूत तथा भविष्य के हवाई किले | 
बनाना छोड़ कर, सामने निकल आओ ओर वर्तमान में | 
अपनी शक्ति द्वारा साधन करो । । 

४४८, किसी कल्याणकारी काम को कल के लिये | 
न टाहो । | 

४४३. तुम्हारी संकल्प शक्ति ऐसी नहीं होनी | 
चाहिये जो मोमबत्ती की लौ के समान तनिक सी वायु से | 
बुझ जादे | || 


४३०, वास्तव में हमें दुःख इसलिये मिलता है क्रि | 
हर इरे विचार मन में रखते हें और भगवान्‌ पर विश्‍वास | र 
नहीं करते । हम स्वयं अंधेरे में - घूमते हैं और भूल प्र |. 


सन्त० 
भूल करते हैं ओर दुःख उठाते रहते हैं और फिर माथे 
पर हाथ रखकर रोते हैं ओर कहते हें कि ईरवर ने हमारी 
ऐसी दुदेशा की है । 
४५१. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है | अपने 
को सुखी तथा दुःखी बनाना उसके अपने हाथ में है । 
४५२, सुख ओर दुःख मनुष्य को कहीं बाहर से 
नहीं मिलते, वे अपने मन के भीतर भरे हुए हैं । कोई 
दूसरा हमें सुखी-दुःखी नहीं कर सकता । परिस्थितियों का 
भी कोई असर हमारे सुख-दुःख पर नहीं पड़ता । यदि 
इम दुःखी नहीं होना चाहते, तो हमें अपने विचारों को 
म बदलना होगा । 
का ह सच बात यह है कि मनुष्य होने वाली 
बाहरी घटनाओं को तो नहीं बदल सकता, परन्तु अपने 
को ऐसा बना सकता है कि उनसे मनुष्य को कोई दुःख 
क हर चोजें हमें नहीं बाँची, हमारे विचारा | 
ही हमें बांधते हैं, अथवा युक्‍त करते दै । हम स्वयं अपने _ 
को बांधने के लिये हयकड़िएां तय्यार करते हैं। हम | 
स्वयं अपने जेलखाने बनाते हें भोर खयं फेदी बनकर .. 
उनमें रहते हैं। उसी प्रकार हम स्वयं अपने क को 
काट भी आर अपने को मुक्त कर सकते द! 
३ Me आप छोटी-छोटी बातों के 


र्ध 
रश 
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[, 


हि श्र 2 
झपने जीवन को बितयेंगे, तच तक आए परमानन्द का. 
अनुभव नहीं कर सकते । 

४५६. अरे यके माई ! व्यर्थं के प्रयत्न खे. क्या 
लाभ ? स्वार्थ के मिथ्या रेगिस्तान पर दौड़ना छोड़ और 
शीतर घुसकर अमृतरूपी सागर से अपनी प्यास बुझा । 

४४७, शंका, दुःख, चिन्ता, मय, क्षोभ का होना 
जास्तिकता के रूप हें । 

४५८. कामनाओं से दुक्त अन्तःकरण की सन्तोष 
की वह अवस्था जिससे शान्ति तथा आनन्द प्र\प्त होता 
' है, सुख कहलाती है। अपनी इच्छार्थॉ की पूर्ति में होने 
वाला सुख अ्पात्मक ओर अल्पकालीन होता है । उसके 
चाद अपने अरमानों को पूरा करने छी इच्छा धोर भो. 
चढ़ जाती है। जेसे सागर की तृप्ति करना असम्भव द | 
येसे ही इच्छाओं की मी तृप्ति असम्भव है। जितना | 
थी उसकी मांग पूरी की जाती है उतना ही वह और भी | 
जोरों से चिन्ल्लाइट मचाती है । यह प्न में पढे अपने । 
भक्तों से सदेव बढ़ती हुईं सेब! की आशा करती हे । ओरं 
` उसको माँग उस समय तक बढ़ती ही जाती है, जब तई | 

अन्त में . शारीरिक या मानसिक व्यथा उसको भिरा क | 
दुःख की अग्नि में नहीं झक देती । अपनी आंखों पर | 
स्वथ का पर्दा पढ़ा होने से मनुष्य अपनी इच्छाओं की | 
पूति सं परमानन्दा स्वप्न देखता है लेकिन इन इच्छाम | 


ट्र ६६ 
के पूरा होने पर जो सुख मिलता दिखाई देता है परीचा 
करने पर वह दुःख की हृड्डियों को छोड़ कर शेष इछ 
नहीं होता | सचधुच जो जितना ही अपनी इच्छाओं को 
बढ़ाता है वह उतना ही दुःखों को निमन्त्रण देता दै ओर 
सदा दुःखी रहता है । इसलिये अनित्य वस्तुओं में 
लिपटना और उनके लिये बिलखना छोड़ कर आप अपने 
को उनसे परे ले बाइमे, तब आप उस परमानन्द को ग्राप्त 
कर सकेंगे | 
४५९, यदि मनुष्व-शरीर ग्राप्त करके-जन्म मरण के 
चक्कर से छूटने का प्रयत्न नहीं किया, तो उन पत्नियों 
के समान जो व्याघ की फांसी से छूट कर भी फल आदि 
के लोम से उसी वृत्त पर विहार करते है, फिर बन्धन में 
` 'पड़ जायेंगे | । 
४६०, भरे दुःखी जीवो ! यदि तुम जीवन की 
समस्त चिन्ताओं से, समस्त स्तेशों से पीछा छुड़ाना - 
चाहते हो तो महि-रसायन का सेवन करो, इसके समान 
अमोघ दूसरी औषध नहीं है । 2 
४६१, जैसे अपवित्र भोजन से अतिथि प्रसन्न नहीं 
होता, पेसे ही अशुद्ध भन्तःकरण से, निन्दा काने पाळी 
चाशी से स्तुति-प्राथना करने पर परमात्मा प्रसन्न नहीं 
होता । अतिथि मित्र को भोजन परोसी गई याही यदि न 
न्दी हो, तब उस भोजन को मित्र केसे खायेगा। इस. 
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तरह यदि वाणी. दूषित हो, तब भगवान्‌ उसले की भई 


प्रार्थना केणे स्वीकार करैणा । 


३ ४६२. जैसे विष पीने वाले छा असर होना कठिन 
' वैसे ही जगत्‌ में आसक्त पुरुष का, मोह-ममता घें 
फंसे हुए का कल्याण कठिन है । 

४६३. सारा संसार क्या, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता 


है परन्तु संसार में ऐसा कौन सुखी मिलेगा, जिसे अनि-. 


च्छित दुःख का अनुभव न होता हो । यह हो सकता 
है कि कुछ देर के लिये जब मनुष्य के सम्मुख गोदी में 
सुख होता है तब उसी को पीठ पर थढ़ा हुआ युःख 
दिखाई न देता हो, बो कि किसी समय भी वह दुःख उस 
सुखी की गोदी में कूद पड़ता है। और सुखी को अचा- 
नक दुःख के दर्शन से दुःखी होना पड़ता है । 

४६४. आपको यदि सुख के पीछे छिपे हुए दुःख 


हे दशन न हो रहे हों, तो सुख के अगल-बगल से 
रो उस दल सकते है। सुख के अगल-बगल से झाक 


5 . ४३५, रागी पुरुष छी बुद्धि अपनी मानी हुईं वस्तुओं | | 


) माने हुए सम्बन्धों में खृटेसे ६ 
समन है खूटे से बंघे हुए पशु के 


५ 0६६. कभी भी इताश न होना चाहिये, ट्ट | 
चेय रखते हुए निरन्तर अद्धापूषेक प्रयत्न में लगे रहो, | 
यदि तुम निरुत्साहित होकर उदासीन हो जाओगे तो 


| 
। 
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अपने मार्ग को ही दो दोगे। कारण यह हैं कि यदि 
कोई अपनी चिन्ता में भधिक व्यस्त रहता है तो वह 
अपना ही ध्यान-चिन्तन करता है न कि अपने आराध्य 
देव का । इसी कारण आरध्य देव के बीच में चिन्ता 
एक पर्दा बन जाती हे । तुम्हें व्यर्थ (चन्ताओं, वेदनाओं 
से बचते रहने के लिये अपने आराध्य देव परमेश्‍वर का 
निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये | , 

४६७, कित्ती मी परिस्थिति से भयभोत मत होझो, 
सत्य मार्ग में गम्भीरता के बल से परिस्थितियों का सामना 
करो । कष्टों फे मेष केसे भी काले क्यों न हों, परन्तु 
उसके पीछे पूण प्रकाशमय एकरस परम सत्ता दय की 
भांति सदा ही विद्यप्ान हे । तुम अंधकार फो देखछर क्यों 
घबराते हो, उसके पीछे हो उसे पार करने पर तुम अपने 
को आनन्द-प्रकाश में पाझोगे । 

i अपनी साधना के मागे में ऐसे भावों को 
भूलकर भी मन में स्थान मत दो, जिनसे तुम्हारा अहित 


शोता रहा हो या होने की सम्भावना हो। | 
| ` ४६६. दूसरों को तुम सदा ही प्रे दयाएवचमा 
को दृष्टि से देखो, परन्तु भपने ऊपर संयम को कड़ी _ 
` इष्टि खो; तभी तुम डन्नतहोझभोगे) | 
४७०, बीते हुए दुःखों का, बीती हुई दुषटनाओ 


का स्मरण कभो न करो | . 


१३३१ 
® का, 
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` . ५७१, तुम्हारे अन्दर शाश्‍वत शान्ति तो निवास 
करती है, परन्तु उका अनुभव तुम्हें बाहरी सुखो की 
इच्छा में मटकते रहने के कारण नहीं होता । 

४७२, तुम अपने प्रारब्ध को चाहे न पलट सको, 
परन्तु शुद्ध विवेक-चुद्धि द्वारा सुखद दु:खद परिस्थितियों 
में अपने को शान्त, सम रख सकते हो) 

४७३, साधक वही सावधान हे जो आगे-पीछे का 
चिन्तन नहीं करता और वर्तमान का सदुपयोग करता है। 

४७४. परमेश्‍वर का भलन-स्मरण-घ्यान जब कोई | 
थद्धा-प्रेम से करने लगता है तब उसे आणे बढ़ाने के लिये, | 
विवेक-बृद्धि के लिये प्रश्न सत्संग सुयोग-सुलम कर देते | 
है। कदाचित्‌ प्रभु कृपा छे भिले हुये सत्संग का कोई | 
उचित आदर न करे, यह उसका दुर्भाग्य ही कहना पड़ेगा। | 

४७३, लंगर से चंघी नाव जेसे प्रयत्न करने पर भी | 
दूसरे किनारे पर नहीं पहुँचतो, इस्री तरह आसक्ति रखते : 


ए इम प्रयतन करने पर भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच | 
सकते । | 


४७६. क्रोध करने बाला दूसरे की गलती का दण्ड | 
आप ही भोगता है क्योंकि वह अपनी ही क्राघारित में 
बलता रहता है । हक 

४७७, बासनाओं का दास, बुराइयों का वास थोर. 


५ 
~ 


अन्त में नाश । काम, क्रोध, लोम, मोह. और आईक 


है. 
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रूपी शत्रुओं की मार से दबा हुआ अज्ञानी भवसागर से 
पार उतरने का प्रयत्न न करके इबा जा रहा हे । यदि पार 


उतरना चाहे तो फॅक इस बोझ को । 
४७८, यह जगत्‌ जिस प्रकार का वास्तव में बना है, 


इसमें जीवन का लक्ष्य अपनी सुख ओर प्रसन्नता और 
सुविधा का सुरक्षित कर लेना नहीं है, अपितु अपने को 
धीरे-घीरे ईश्वर की ओर ले जाना है । 

४७३, साधक को साधना में यह एक बहुत भारी 
विघ्न है कि वह अपने अन्तरात्मा में रहना नहीं जानता। | 
उसमें अन्तरात्मा में रहने की संकल्प शक्ति का अमाव ( 
होता है । इसलिये जो भी बाह्य प्रकृति की परिस्थिति, 
सुख-दुःख, हानि-लाम, आशा निराशा, काम-क्रोध आदि 
को घाराऐ आती हैं वह उनके साथ मिल्न जाता हे भर । 

उस समय के लिये तदाकार हो जाता है । तुम्हें सवदा 

आपने अन्तरमा में निवास करने का थभ्पास करना है। . 
अपने आप को इन प्रकृति की घाराओं से एयक्‌ करेना 
है और ईश्वर को ही एकमात्र चाइना सीखना हे) | 


१०४ 

४८२, हे मनुष्य | उस परप्नात्मो की शरण मै जा, 
जो आत्मिक बल थोर मोक्ष का दाता है । . 

४८३, परमात्मा अपने प्यारे अक्त को कमी नहीं 
भूलता | 

४८४, सच्चा सित्र वही है जो पाप छे बचने के 
लिये सावधान करता रहे । | 

४८५. प्रश्न हमें शरीर इसी लिये देते हें कि इससे 
साधना करके उसके आनन्दमय रूप को प्राप्त करें । 
४८६, हे जिज्ञाप्र ! तू उल्लू के समान मोह को 
छोड़ दे । BR 

४८५, कुत्ते जेसे व्यवहार मत्पर से दूर रहो । 

४८८, मेडिये के समान क्रोध को त्याग । 

४८६. चिड़िया के आचरण काम को नष्ट कर । 

४६०. बाज की चाल मद को छोड़ । 

४३१. गीष जेसे लोम के बर्ताव को भी हे आत्मन्‌! 
तू अपनी महान्‌ शक्ति द्वारा इस तरह नष्ट कर दे, जैसे 
शिक्षा से मो का बर्तन ट्रट-फूट जाता है | 

४६२. आत्मा की प्यास बड़ी-बड़ी बातों से नहीं 
ह ।ग्रञु के सान्निध्य में हो मन को शान्ति मिलती 

| 


४६३. सबसे ऊँचा ओर लाभदायक ज्ञान, अपने को 
जानना तथा अपनी कमियों का अनुभव करना है । 


b 
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४६४. उपदेश ओर सलाह देने की अपेक्षा दूसरों 
से उपदेश सुनना और सलाह लेना अच्छा है। . 
४३५. केवल इच्छामात्र से इद नहों होगा, पुरुपार्थ 
"करना पढेगा । 
४३६. मन के बहकावे में मत आइये। 
४६७, अपनी दृष्टि को ईश्वर की ओर मोड़िये । | 
४३८. वीर बनिये, सदा प्रसन्न रहिये । 
०६६ इन्द्रियों के गुलाम बन कर अपनो स्वतन्त्रता 


' कको मत खोहये, इसी अन्म में अपने जन्मसिद्ध अधिकार 


ईश्वर के सान्निध्य को ग्राप्त कर लीजिये । 

५००, यदि मनुष्य धनी होकर दानी नहीं, निर्धन 
होकर सन्तोषी नहीं, विद्वान होकर नम्र नहीं, भशिचित 
होकर, मितभाषी नहीं, मानव होकर ग्रु का भकत 
नहीं, तो निस्सन्देइ वह अपने दुर्भाग्य को ही परिपुष्ट 
कर रहा है। [ Fe 
५०१. जिसके जीवन में कोई संयम नही, उसका | 
जीवन वायु के झोझों से चलने वाली बिना पतवार को 
जाव के समान है जो बीच में ही डबा देगी । | 

५०२, मनुष्य बने हो तो मनुष्यता की रचा कते, | 
आनव जोवन के परम लय परमात्मा को प्राप्त करने. 
की साधना करो, जिससे मानव जीवन सफल्षहो) 

४०३. जैसी भी परिस्यिति हो, मन को बिंगडने | 


2२ (४५००>: 


१०६ अ 

अत दो । इस संसार में ठो गर्मी सदी, आंधी तूफ़ान, | 
सुख दुःख, अच्छा बुरा चलता हो रहता है परन्तु कुछ भी 
हो, तुम अपने मन में मैल न आने दो, इसे चिन्ता और 
दुःख से ग्रस्त न होने दो । ही 

. ४०४, मानव सब इच्च जानता है यदि नहीं जानता 
तो अपने आप को नहीं जानता, उस छे पास सच कामो . 
के लिये समय है केवल अपने लिये नहीं । 

२०५, जगत्‌ का कोई मी विषय, कोई भी अलोमन | 
कोई भी सुख हमारे मन को कणभर के लिये भी अपनी' 
ओर न खींच सके, इसके लिये सदा सचेत रहना चाहिये। 

१०६, संसार में जेसा होता रहा है वही होगा, इसमें 
कोई नई बात क्या है यहाँ का स्वरूप ही ऐसा है | अपनी | 
भो किसी के साथ भी बुर बर्ताव नहीं करना चाहिये, | 
चस 


९०७, इम सप को ध्यान रखना चाहिये कि लो | 
शच हम कर नहीं सकते, वह हमारा कर्तव्य नहीं है । 
इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | T | 

९०८, संसार में जितने भी दुःख हैं सब अपने डॉ 
बनाये इए हँ)  . 

१०६, जो कुल मो संसार में पदार्थ हैं जिन्हें तुम. 
अपना मानते हो, ध्यान रक्खो बे सब तुम्हारे लिये को. 
हैं पर तुम्हारे नहीं। | । 5 


१०७ 

५१०, सबसे मूल्यवान है समय ओर मन इन दोनों 

को निरन्तर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लगाओ). 
न व्यर्थ खो, न प्रमाद करो । 

५११. यदि कोई किसी को भावान के भजन में 
लगता है तो वह उसकी परम सेवा करता हे क्योंकि इस 
से उसका भविष्य सुखमय होगा । 

४१२, मनुष्य यदि प्रसन्न भो हो तो वह हमें क्या 
देगा | कया वह मनुष्य के अभाव की निवृत्ति कर देगा, 
कया वह हमारे कष्ट को दूर कर देगा। जो स्वयंस्‌ 
आभाव ग्रस्त दै, जो स्वये तृष्णा के मारे व्याइल है, जो 
स्वयम्‌ कामना की आग से जल रहा है. वह दूसरों के. 
अभाव की निवृत्ति किस वस्तु को देकर कर देगा? वह 
दूसरों की तृष्णा को कैसे शान्त कर देगा, प दूसरों को 
कामना की आग केसे बुझा देगा । मिखमंगा केसे किसी 


दरिद्र की दरिद्रता को इटा सकेता हे इसलिये भगवाच | 
को प्रसन्न करने का साधन करना चाहिये, वे सव इध 


कर सकते हैं। 


११३, धन शरीर निर्वाह के लिये आवश्यक है. 
परन्तु उसे इतना आदर कभी मत दो किजिससे व्ह 


अषवान के आसन पर अधिकार जमा ले । 


५४, होता बही हे भौर होगा वही, जो भाग्यचक्र र 
का निर्माण करने बाले नित्य निश्रोत्त परम न्यायशीछ लक 


छ / 
॥ है ब 
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१ ठ्य 
दया सागर प्रथु ने रच रकखा है | तुम अपने किसी भी 
उपाय से न उसे बदल सकते दो, आर न उसळे बच 
'सकते हो । इसलिये शान्ति छे उसे स्वीकार करो । 

४१४, भगवान्‌ पर दृढ़ विश्वास हुआ या नहीं, 
इसकी कसोटी है भगवान्‌ के प्रत्येक विधान में सन्तोष 
है कि नहीं । जब वक उनके किसी भी विधान में विषाद- 
चिन्ता आती है तब तक यह स्पष्ट है कि हमारा भगवान्‌ 
'प्र रृढ़ विश्वास नहीं हुआ । ः 

४१६. सन ओर इन्द्रियों की बात का आदर न 
'करके विवेक का आदर करना चाहिये, उसो के अलुरूप 
अपना जीवन बनाना चाहिये । 

५१७, आज चारों थोर प्रचार की ध्वनियां सुनाई 
देती हैं विचार तो विरले ही कर पाते हे । विचार करने 
'चाले भी इच मिल जायेंगे, पर उनमें विरल्ञे ही उस पर 
आचरण करने वाले होते हैँ ।. ः 

५१८, यहाँ जो कुछ भी होता है उसमें मनुष्य सर्वथा 
निरुपाय है अतएव यहाँ की चिन्ता को छोड़ कर प्रथु 
में मन लगाना चाहिये) | | ै 

२१९ मानब प्रत्येक वस्तु के मूल्य को जानता है 
परन्तु अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता | 

. ३२०, पदार्थ पास हों, पर उनमें आसक्ति न हो। 

१२१. कम खाना ओर कम बोलना कभी हानि 


२०8 
नहीं करते । 

५२२. हमें अपने मन को बीतो हुई बातों से दुःखी 
नहीं करना चाहिये । 

५२३, बढ़े कम करो, परन्तु बड़े वादे न करो । 

५२४, झूठे वादे से इन्कार अच्छा है । 

५२५, जीना यदि दिन पूरे करना है तो वह जीवन 
नहीं, ऐसा तो पशु करते हैं । 

` ४२६. जहाँ चाह है वहाँ राइ निकल ही आती है। 

१२७, आनन्द का सागर हमारे अन्दर भरा पड़ा 
है पर हमारी इष्टि बाहर की ओर लग रही है। हीरों को 
छोड़ कर हम कंकर पत्थर का संग्रह कर रहे हैं। 

४२८, भोग का पुजारी सदा दीवालिया रहता है । 

५२६, जितने जीने का उद रय नहीं समझा उसका 
जीना वास्तव में जीना नहीं है, वह तो चलता फिरता 
एक पुर्दा है । | 

५३०. मन भगवान्‌ के रहने का मन्दिर हे, इसे 
गन्दा मत करो । | 

५३१ अपने दुःख का कारण किप्ती दूसरे को मत 
समको । 


६ भजन ६8 


जगत्‌ पिता के प्रेम जल से, 
यह खेत मन का हरा हुआ। 
.तो अवश्य होगा कि एक दिन, 
यह ही फूल फल से फला हुआ ॥ 
चले चाहिये कि उपासना में, हि | | 
न होने पावे तगाफली' । || 
है आशस्‌ शब्द के जाप का, | क 
न तेरे मन में तार वंधा हृद्या | 
ये उपसना का जो बाग है, 
सुबह शाम इसकी 'तू सेर कर। 
ये करेगा. कुलफ्त दूर सब, 
ये सरूए से है भरा हुआ॥ 
यहाँ रहती नित्य बहार है, 
यहाँ से खिजां को फरार है। | 
जो युजर हो इसमें खयाल का, | ॥ 
रहे दिल का गुञ्चा“ खिला इआ। 
यहाँ की फ़िज़ा' है दिल्लरूपा' , 
नहीं जिससे दिल हो कभी जुदा।. 


१ प्रमाद, २ दुःख, ३ प्रसन्नता; ४ कली, ५ बहार; ६ मनोहारिणी 
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१११ 
यहाँ गुल अजव हैं खिले हुए, 

यहाँ मोच फल है लगा हुआ॥ 
जो दग्रा फ़रेब से हे अलग, 

वहो इसमें जाने का पुस्तहक्र । 


जहीं यह नसीब उसे इभा, 


जो विषय में होवे फसा हुआ ॥ 
जो हो धर्म युक्त जती सती, 
वही पा सकें है यहाँ जगह । 


` जन सताये उसको क्लेश फिर, 


रहे सव दुःखों से बचा इभ्ा 
जिसे कोशिशों के दफेल से 

जगइ इस चमन में मता दुई! 
ही जीने मरने की केद से, | 

बे रोक टोक रिहा इंआ। . 


' तेरी खुशनसीबी हे केवला, 


तेरा इस तरफ़ को जो मन चला | 


बरा जल्दी जल्दी कदम उठा, 


दरे वाग है वह खुला हुंआ॥ 
— + — 


श्री हेसराज आर्य टूस्ट बरेटा ( जाखल मंडी ) का : : 


४‡ परिचय {+ 
महाशय हंसराज जी आये का जन्म सन्‌ १८६७४० में - 
हुआ था| यह आरम्म से ही पवित्र विचारों बाले तथा वेदिक 
धर्म के प्रेमी थे । आारम्म से. ही उनकी रुचि धार्मिक कार्यो से 7 
रही थी । साथ ही नेक कमाई में ही विश्वास रखते थे । पहिले 
पहल आपने पक ग्राम ठेके पर लिया और खेती करवानी 
झारन्म की । आपने इसमें अच्छो सफलता प्राप्त की तथा | 
पर्याप्त घन कमाया परन्तु बाद में मज्ारों के लड़ाई झण्ड़ों के . , 
, ख्याल से यह काम छोडकर आये अनाथालय भिवानी में बच्चों / 
की सेवा का कायं अपने जिम्मे लिया । नित्य के सन्ध्या हवन 
तथा सत्संग के कारण आपके घार्मिक विचार ओर मी दृढ़ हो 
गये । चार पांच साल वहाँ काम करने के पश्चात्‌ आपने बरेटा' 
मंडी में ला० मोहनलाल श्रद्धाराम के नाम से आढ़त की दुकान 
खोल ली, बाद में उसका नाम ला० श्रद्धाराम मगवानदास हो 
गया] क्योंकि मन में सचाई, इमानदारी घर चुकी थी इस 
कारण इस काम में पर्याप्त लाम हुआ | थोड़े काल पश्चात्‌ ही 
आपने अपनी नेक कमाई में से सोलह इल्ञार रुपये की राशि | 
सुरक्षित करके उपयु क ट्रस्ट बना दिया जिसकी ४ मई सन्‌ १६६०. | 
को मानसा तहसील में रजिस्ट्री हो चुकी है। बाद में आठ हजार | 
रुपये मिलाकर ट्रस्ट की राशि को २४ इज्ञार रुपया कर दिया 
गया । आपने हंसराज आर्ये एण्ड कम्पनी के नाम से कपड़े की! 
दुकान खोलो जो कि इलाक़ा में 'एक दाम” वाली दुकान के 
नाम से प्रसि हो गई। | | 


टि 


£ 


आप ने बड़े जोर ह, के प्रचार का काये 


अपने झिम्मे लिया और बरेटा मंडी में एक विशाल आयें 


` खमाज मन्दिर बनाने में सफलता प्राप्त की) जिसका मूल्य इस 


समय एक लाख रुपया आंका जाता हे ट्रस्ट की ओर से बरेटा 
मंडी में दयानन्द घर्माथं औषधालय मी खोला गया या। 
योग्य तथा निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मी दी जाती है। 


:”, विहार पीडितों के लिये मी पर्याप्त धन भेजा गया था। चेकार 
_ विधवाणों तथा निधनों को मी समयानुसार खहायता दी जावी 


है तथा सर्दियों में रजाइयों आदि मी बाँटी जाती हैं | महाशय 
जी की धर्मपत्नी डाक्टर रामदेवी जी मी महाशय जो की तरइ 
घार्मिक विचार रखती हैं। महाशय जी का देहान्त ३००७-७१ 
को हो गया था। उनके बड़े भ्राता ला० मोइनलाळल जी का 
देहान्त मी १२-५-७३ को हो चुका हे । 

, ट्रस्ट की ओर से बैदिक घमे का प्रचार मी भिन्न २ तरीकों 


` खे किया जात है । समयं २ पर मजन मण्डली तथा पुस्तकों 
द्वारा वैदिक घमं का प्रचार किया जाता है। पांच साल पूर्व 


इस पुस्तक का दुखरा संस्करण ट्रस्ट की ओर से ल्पवाया गया 
था। वह समाप्त होने पर अब यह तीसरा संस्करण छपवाया 
जा रहा है। इसके ट्रस्टी निम्नलिखित हैं 
(१) महाशय प्रकाशचन्द गुप्त, जाखल सणी -- प्रधान 
(२) श्रीमती डा० रामदेबी, बरेटा मण्डी . उपप्रधान 


; 3 (३) बाबू बनारसी दाख बी: ए., बरेटा मण्डी = मन्त्री 


(४) बादू बृभलाल गुप्त, प्रधान झाये समाज, टोहाना 

(५) महाशय कुन्दनलाल गुप्त, घुरी | 

(६) श्री तरसेम आये, मन्त्री आये समाज, irs मण्डी . 
विनोत- 


प्रकाशचन्द गुप्त. 
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पूज्य थी सालो, अन्द्‌ जी मद्दा 


नलाई की ६-८ 


आध्यात्मिक पुस्तक 


१, सन्त-बच ः-संग्रह अथम पुष्प 
- ३, सन्त-वचन-संग्रद द्वितीय पुष्प ``" 

३, सम्त-बचन-संग्रह तृतीय पुष्प 
४. सन्‍्त-बचन-संग्रह चतुर्थ पुष्प ``" 
. ˆ ४ सन्त-वचन-संग्रह पंचम पुष्प `` 
, ६. सन्त-वचन-सँग्रह छटा पुष्प + 
es CD 200: 


fn 


मिलने के पैते- 


» शिक्षाप्रद दहानिर्या ६. ` ० 


मृज्य १) रु० . 


मूल्य १) हृ? 


“क. 


मूल्य १) ₹>. 
सूल्य १) रु `. 


मूल्य १) रु 
सृल्य १) रु० . 
मूल्य १) रू० 


मूल्य श) रु० 


(१) वानप्रस्थाश्रम पुस्तकालय, ज्वालापुर (हरिद्वार ) 
(२) गुप्ता एण्ड कम्पनी, टोहाना, जि० हिसार 


(३) गुप्ता एण्ड कम्पनी, खारी बावली, दिन्ली- 0 डीड 


